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प्रस्तुत कथा-कृति का आरम्भ चाहे कालिदास 

की अशान-दशा की प्रचलित कथा-प्रदृत्ति को लेकर 
'छुआ हो, परन्तु उसका चरित्र-बिस्तार सबंथा 
अंभिनवता के आधार पर हुआ है और कथा की 
कंह्पनान्यूर्ति दिव्य तथा भव्य रूप में विक्रसित हुई 
है। जो कवि की महत्ता-महिमामयता के अनुरूप 
है। कथाकार ने वस्तु-गठन के पूथं महाकवि के 
साहित्य और विचार बिभेदों को सावधानी पूर्वक 
हृदयंगम करने का प्रयास किया है। विद्वानों के 
तक तम्तुओँ को समभने, सुलझाने का आयास 
किया है। प्रथम शताब्दी को प्रश्रय देने वाले 
प्रथित-यश पंडितों के बहुमत-पुष्ठ प्रमाणों ने लेखक 
को प्रभावित-मरित और अनुप्राशित किया है। 
उसी से घछुसंगत संलग्म-कथा-सूत्रों को सु-संग्रमित 
कर इस चरित्र का विस्तार किया है। अवश्य ही 
यह सवधा श्रमिनव किन्तु मौलिक ऋृति है, जो 
कालिदास की कथा को लेकर इतने विस्तार के 

साथ उपन्यास के रुप में श्रवतरित हां रही है । 


--पत्र भूषण श्री सयनारायण व्यास 
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उन विद्वानों के 
चरणों 
मेँ 
जिन्होंने कबि के प्रति निरन्तर लिखा। 
उन्‍हें यह कृति ठीक वैसे द्वी प्रिय हो, 
जिस प्रकार गिरा-रहित समुष्य 
(थूँगे ) के संकेत सज्जनों 
» को होते हैं! 


--सन्‍्तोष व्यास 


अन्तर-ध्वनि 


निरन्तर दो वर्षों तक मैंने “कालिदास” की रचना के लिए गहन 
अध्ययन किया | खूब सोचा और खूब ही समझने की कोशिश की । 
उसके पश्चात्‌ ही मैं इस दुरूह विषय को लेकर लिखने बैठा | जहाँ तक 
मैंने देखा है-- “कालिदास” पर किसी ने कहानी या उपन्यास की रचना 
नहीं की । मुझे अत्यधिक आश्चर्य है! कि इतने लोकप्रिय विश्वपंच् 
चरित्र ( कालिदास ) पर लिंखने के लिए हिन्दी के तथा अन्य भाषाओं 
के साहित्य-महारथियों की लेखनी क्यों नहीं मचली १ क्या कारण हैं. कि 
उसकी ( कवि की ) प्रखर-प्रतिभा से पूर्ण परिखित एवं प्रभावित होते 
हुए भी किसी ने भी कुछ नहीं लिखा १ हाँ, स्वर्गीय श्रीमान, रबीख्नाथ 
ठाकुर एवं राष्ट्रकवि श्रीमन्त मेथलीशरणजी गुप्त आदि साहित्य-महाप्राणों 
ने कवि की स्मृति में कविता-पुष्प अवश्य अर्पित किए हैं। परल्तु चरित्र 
को लेकर किसी भी मूध्यन्य कलाकार ने स्पतंत्र उपन्यास लिखने की 


ओर ध्यान नहीं दिया । 


.- कारण रहस्यमय ही लगता है मुझें। आज सर्वत्र देश-विदेश में 
कवि कालिदारा की कीर्ति आकीणे हो रही है। उनके गुण-गम्य-अन्धों 
का विभिन्‍न देशी-विदेशी भाषाओं में प्रमुख-प्रमुख विद्वान लेखकों की 
लेखनी द्वारा अनुवाद हुआ। और होता ज़ा रहा है। कवि के ग्रन्थ 
“अशिज्ञान शाकु तलम” ओर “मेघ-दूत का” सोवियत-झसत में पर्याप्त 


( छे.) 


सम्मान हुआ। विभिन्‍न देशों में प्रमुख कलाकारों द्वारा इन कृति शों पर 
प्रदर्शन भी किया गया। कवि की रुप्ति पर उत्सव मनाए गए । रेडियों 
पर प्रोग्राम किए गए......सवत्र सम्मान-ही-सम्मान पाया भारत 
के इस शीष॑स्थ कवि ने | 


परन्तु उस मालवन्महा-विभूति का जीवन) उनका चरित्र; उनका 
जन्म-स्थान, उनका काल--यह सभी पुरातत्वविदों के लिए एक प्रश्न' 
चिन्ह ही बना हुआ है अभी तक। निरन्तर इतिहास-क्षेत्र के अखाड़ों, 
में तक-यद्ध चल रहे हैं। कोई महा-मर्मश् ई० पू० ४००-६०० तकः 
कवि को घसौट ले जाने का प्रयल कर चुके है और कोई द्वितीय चस्द्र- 
गुप्त “विक्रमादित्य” से संगति जोड़ते हैं। पर बहुमत है कि ई० पू० 
प्रथम शर्ती के प्रथमांश में मालब देश की उज्ञ्ंनी नगरी में शकारि 
विक्रम राज्य'करते थे, जिन्होंने म्लेच्छ शकों को भारत से सुदूर खदेड़ा 
था और विक्रम संवत्‌ का प्रवत्तन किया था | उसी स्वनाम धन्य ऐतिहा- 
सिक महापुरुष “विक्रम” की सभा में कवि कालिदास सम्मानित थे | 


श्रद्ध य॒ श्री सूयनारायणजी व्यास “पदम-विभूषण” ले कवि कालि-- 
दास के सम्बन्ध सें पर्याप्त लिखा हैं| उसकी सनेहिता भगिनी का पुत्र: 
होने का मु्े सौभाग्य प्राप्त है। मैंने भी उनकी कृपा-करतल की छाँव" 
तल्ले बैठ इस विषय पर अध्ययन किया और इस पुर्तक को लिखा। कवि, 
का काल मैंने ई० पू० प्रथम शी ही माना है'। ग्रन्थ में अनेक सामयिक' 
किवंदन्तियों का समावेश भी कथा की रोचकता के लिए है । जैन श्रमण 
क्षपण मालवेश विक्रम के साथ महाकाल महालय में जाते है, मैंने कथा- 
प्रसंग में दर्शाया है। यह जैन ग्रन्थों से प्राप्त किंवदन्ती है, परन्तु वह 
अधिक सत्य प्रतीत नहीं होती...केवल रोचक होने के नाते ही 
मैने उसे कथा में जोड़ दिया है । शेष सभी समावेशित किंवदन्तियाँ ऐति- 
हासिक- महत्व की हैं । जहाँ तक संभव हो सका कथानक में ऐतिहासिकता 


( ६ ) 


की मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन गया किया है। उपन्यास के पात्र : सभी 
चरित्र ऐतिहासिक ही है। मेनका, मिहर ( कालका चार्य का शिष्य ) 
सथा अन्य आवश्यक पात्र कल्पित हैं । 


»««जों भी हो; पुस्तक मैंने परिश्रम से बनाई है इसलिए मुझे अधिक 
प्रिय है; परन्तु अब यह जिनके हाथों में है; वे इसे प्रिय कहेँ तभी मेरा 
परिश्रम साथक होगा और मैं अपने आपको धन्य मानूँगा। इसे पढ़ना 
और ह॒दयंगम करना आपका ( पाठक ) कार्य है'। उस महान दृवि के प्रति 
हृदय में अपार श्रद्धा थी और इसीलिए उस श्रद्धा से अभिभत होकर मैने' 
इस पुस्तक को लिख है। तदथ मेरी वित्त-प्रश्रव्यि हो चुकी है' | अब तो 
मै पुस्तक के प्रति आपमें सन्‍्तोष चाहता हूँ |. ,..पुरुतक प्रस्तुत है । 


विनम्न 
-सन्तीष व्यास 
योगीपुरा। उज्जेन 
तिथि: १।७॥६ ० 


आरू»्म 


कालिदास का जन्म-समय और जन्म-हथान जहाँ दाव का 
विषय बन रहा हो, भ्रान्तियाँ उत्पन्न की जा रही हों और सही 
सूत्रों के साधन सुलभ न हों, वहाँ कवि के चरित्र की प्रामाशिकता 
प्राप्त करना कैसे सरल संभव हो ? आज तक ऐसा कोई विशृवस्त 
निर्बाध प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि अंधिकार-पूवेक कुछ कहा- 
सुना जा सके। कालिदास की अमर कृतियों को लेकर ही 
अजुमानों के उत्तुज्-रैल-मंग पर कलाकारों की क्पना स्वैर-विद्र 
करती रहती है, देश के विभिन्न भागों में शतियों से अनेक +िब- 
दन्तियाँ, कथा-गाथाएँ प्रचलित हैं, और लोक-मानस में स्थान 
बनाए हुए हं। उन्हें इतिहास-तथ्य की कसोटी पर परखा जाना भीः 
सुकर नहीं है। अनुमानाश्रय को लेकर कुछ ऐसी ही ऋृतियाँ 
प्रकाश में आई और आती रहती हैं।” इनमें प्रभु-मूरत जिस जैसी 
देखी” उसका चित्रण हो गया है । 


प्रस्तुत कथा-कृति का आरम्भ चाहे कालिदास की छज्ञान- 
दशा की प्रचलित कथा-प्रवृत्ति को लेकर हुआ है, परन्तु उसका 
चरित्र-विस्तार सर्वथा अभिनवता के श्राधार पर हुआ है। और 
कथा की कहपना-सूर्ति दिव्य तथा भ्रव्य रूप में विकसित हुई है 
जो कबि की महत्ता-महिमामयता के अनुरूप है। कथाकार ने 
बस्तु-गठन के पृ मदहाकषि के साहित्य और विचार-विभेदों को 
सावधानीपूर्वंक हृद्यंगस करने का प्रयास किया है। विद्वानों 
के तक-तस्तुओं को समझने, मुल्लकाने का आयास किया है। 
अथम शताब्दी को प्रश्नय देने बाले प्रथितन्यश पंढितों के बहुमत 


( ५१) 


पुष्ट प्रमाणों ने लेखक को प्रभाषित, श्रेरित और अनुप्राणित किया 
है। उसी से सुसंगत संलग्न-कथा-सत्रों को सुसंग्ृभित कर इस 
चरित्र का विस्तार किया गया है। अवश्य ही यह सबंधा अभिनव 
किन्तु मौलिक कृति है, जो कालिदास की कथा को लेकर इतने 
विस्तार के साथ बृहदू-कथा ( उपन्यास ) के रूप में अवततारत 
हो रही हैे। थचि० सब्तोष ने और भ्ी पौराणिक, सामात्षिक 
कथाएँ क़िखी हैं, पर वे प्रकाश-पथ सें नहीं आ पाई हैं। लेखन 
की स्वाभाविक-प्रवृत्ति से साधना के क्षेत्र तक सीमित हैं | 

कल्ना-शिर्प की कसौटी पर “कालिदास” में भ्री कमियाँ 
दिखाई दे सकती हैं, कथा-गठन ओर शब्द-संधान में भी आल्ो- 
चना का अवसर मित्न सकता है। किन्तु कालिदास के इस संपूर्ण 
कथानक में एक आकर्षण और रस का स्रोत प्रवाहित है। कर्पना 
के ताने-बाने में भी इतिहास के मूल-भूत तथ्यों को उपेक्षित नहीं 
किया गया है। अन्य कथानकों की अपेक्षा इसकी स्वतंत्र 
विशेषता ओर सूत्र-बद्धता है। यह सौज्षिक और मनोद्दारी है। 
विस्तृत-कथा के रूप में सर्वथा प्रथम और अभिनव है। पाठकों के 
ज्िए यहू रुचिकर सिद्ध होगी। विश्वास है तरुण-कथा-शिव्पी की 
इस सरल, सरस रचना को भ्रोत्साहन प्राप्त होगा । 

खि० सम्तोष ने विश्व के महान और अबन्ती के परम-प्रिय 
कवि की अचेना में अपना प्रथम प्रसून समपित कर अपनी 
साधना का जो शुभारंभ किया है, वह साधना की सफलता में 
सहायक सिद्ध होगा । 

--सयनारायण व्यास 

१|७।६० 
भारती-सवन 
उज्जन 


आभार 


जो मस्तक पर भार है, उसे आभार देकर में अपने आपको कुछ 
हलका करना चाहूँ, तो व्यर्थ है । क्योंकि वह उतना ही बढ़ेगा | परन्तु 
इुंदय-शान्ति उसी में है कि वह जिसके प्रति है; दे दूँ । 

पूज्य मामा जी (श्री स्यनारायणजी व्यास “पद्म-विभ्षश” ) के 
अति में क्या आभार प्रदशन करूँ; क्योंकि मेरा जो कुछ भी है; वह सब 
उन्हीं का है'। उन्हीं के प्रांगण में पल्कर बड़ा हुआ हूँ। आभार का 
आधार नहीं है फिर भी मैं उनके चरणों में नत होकर निरन्तर पद-बन्दना 
की भावनाएँ हृदय में ल्लेकर उन्हें आभार प्रस्तुत कर रहा हूँ, ..आशा है' 
थे स्वीकार करेंगे । उन्होंने निरन्तर उत्साहित कर इस क्षेत्र में बढ़ने को 
उत्सुक किया और सदैव सर्च-सुविधाएँ प्रदान कीं। अस्त । आभार 
ऋूपी तीन शब्दों से मुम्के कुछ सन्तोष नहीं है, पर में अल्पक्ञ इसके अति- 
रिक्त उन्हें और दे भी क्या सकता हूँ | यावज्जीवन उनका ऋणी रहूँगा । 

तत्पश्चात्‌ स्वजनों को श्रद्धामय होकर मेरा आभार है, क्योंकि सभी 
ने मुर्के पुस्तक लिखने के लिए स्वतन्त्र किया। पृज्य भ्रातावर श्रीयुत 
शयामनारायणजी व्यास एवं श्री सुरेन्द्र व्यास का अवनीतल मुख कर 
आभार प्रस्तुत कर रहा हूँ--उन्होंने सामयिक सुझाव दिए । 

श्रीयुत सम्पर्णानन्‍्दुजी एम० ए० आभार के परम भागी हैं, जिन्होंने 
इस पुस्तक को प्रकाशित करना स्वीकार किया, ..वे मेरा आभार स्वीकार 
करें । 


““सब्तोष व्यास 


पूर्व-परिचय' 


मालव महिम नगरी उच्जयिनी विक्रम के भी बहुत पूर्व से भारत के 
गणमान्य राज्यों की राजधानी थी। पौराणिक महत्व तो इसे एक 
बरिष्ट पांत पर बिठालता ही है, तथापि ऐतिहासिक तथ्यानुसार यद्द 
प्रयोत-काल से प्रगति की चरम सीमा पर चढ़ चुकी थी। इतिहास एवं 
पुरातस्वान्वेषण इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ! 

यहाँ का व्यापार बहुत उन्नत था। प्रतिदिन दुर-दुर के श्नेकों 
परिक नवीनतम वच्तुएँ संग्रहीत कर आते थे, और श्रार्याव्त के व्यापारिक 
नामिस्थल उज्जयिनी में क्रय-विक्रय किया करते थे | मूँगा, पन्‍ना, लोहा, 
ताँबा; कपास, बहुमूल्य-वस्त्र तथा उच्चकोटि के गेहूँ यहाँ के व्यापार के 
प्रमुख साधन थे | उज्जयिनी में तीन ओर से व्यापार-मार्ग श्राकर मिलते 
थे | यह उत्तरयश्चिम में गोनर्द, विदिशा तथा श्रन्य अनेक व्यापारिक- 
केन्द्रों से सम्बन्धित थी। दूसरा मार्ग महिष्मती होता हुश्रा प्रतिष्ठान, 
नासिक इत्यादि अ्रन्यस्थलों को जाता था। तीतरा महत्वपूव मार्ग 
सौराष्ट्र, भगुकब्छु ( वर्तमान भडौच ) शूपरिक ( वर्तमान बम्बई प्रान्त के 
भाता जिले में सोपारा ) इत्यादि को महिष्यती के द्वार ही जाता था। 


( ३ ) 


आयोवत के प्रमुख-प्रमुख केन्द्रों से इन मार्गों द्वारा सम्बन्ध होने से 
इसका ऐतिहासिक सांध्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रौर यही 
कारण था कि आर्यावर्त में धर्म-प्रचारार्थ धर्म-प्रचारकों ने इसे धर्म-केन्द्र 
बनाया | यह प्रत्येक धर्मों का प्रमुख केन्द्र रही है। बौद्ध, और जैन 
अमण यहाँ सैकड़ों की संख्या में विचरण किया करते थे। अनेकों चैत्य, 
बिहार ओर स्तूप यहाँ बन गये थे। 

उजयिनी विद्या केन्द्र रही है। तब्शिला से भी पूर्व में इसी का 
नाम लिया जाता था। यहाँ अत्येक शिक्षाएँ समुचित रूप से दी जाती 
थी, जिनमें संश्कृत, विज्ञान एवं ज्योतिषशाद्लर प्रमुख विषय थे। बूर-दूर 
के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, तथा स्नातक होकर जाने में अपना गौश्व 
समझते थे। उच्जयिनों के स्‍्नातकों का सम्रा्ों की राज्य-धभाश्नों में 
सम्मान होता था। यहाँ के स्नातकी ने प्रायः इतिहास में बह स्थान 
पाया है, जो सदैव-सदेव के लिये विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ 
ही कहा जाना यथेष्ठ है। गीता के गायक कृष्ण, उदयन की बीणा के 
तारों के संगीत को खेखनी पर लतारने वाला भास और विश्वाम्बर 
का एक ही गणमान्य प्रखर तारा कविकुल गुष कालिदास--भ्राज के थुग 
में उसे कोन नहीं जानता [--यहीं का तो था। विद्या संस्कृति की प्रमुख- 
स्थली, श्रार्यावर्त की विशाल्न तथा सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जयिनी प्रद्योत-काल 
के पश्चात्‌ कुछ काल तक उच्छिन्नावस्था में रही। इस भध्य कई 
छीना-भपटियाँ हुईं, श्रनेक परिवर्ततों-परान्त इसका इतिहास गदसिल्ल 
तक आता है | गदमिल्ल, जिसे कह कहीं गंधरवेसेत भी सम्बोधित किया 
गया है, पराक्रम्ी एवं तेजस्वी सम्राट था। न्यायी तथा धर्मप्रिय होते 
हुए भी गर्दभिल्ल की प्रदूसि विज्ञासी थी। उस समय उज्जयिनी में 
' कालकाचाय नामक एक जैन श्राचार्य चातुर्मात्त के लिए, आए हुए ये । 
उन्हीं की एक भग्रिनी थी, जो रूप और शुरश में अद्वितीय थी, नाम 
उसका सरस्वती था। गदभिल्ल ने सरध्यती को देखा, और शआ्ारक्त हो 


(नर 5) 


गया। छुल-प्रपन्च से सरस्वती का हरण कर उसने उसे श्रपने हम्य 
में रल् लिया। राज्य-सचियों तथा कालकाचार्य ने गर्दभिल्‍ल से बहुत 
प्राथना की; परन्तु सरस्वती पर आसक्त गदमिल्‍्ल के समक्ष सभी श्रसफल 
रही । और यह छोटी सी घटना उच्जयिनी के इतिहास में एक बहुत 
बड़ा अ्रंघकार खींच लाई। कालकाचार्य ने गर्दभिल्ल के नाश करने 
की प्रतिज्ञा की, तथा तत्कालीन सशक्त शकों को श्रामंत्रित कर गर्दभिल्‍ल 
को नष्ट करवा दिया । गर्दभिल्ल को मार शकों मे यहाँ अपना राज्य 
विस्तारित किया । और मालव की यह युगन्युग की स्वतन्त्र नगरी, 
इतिद्वास में यह प्रथम अबसर था, जो एक विदेशी-विधर्मी शासक के 
हाथों में झा पराधीन प्मी । 

सदानुसाही श्रत्याचारी था। जिस उज्जयिनी के पवित्र वातावरण 
में वैदिक मन्हत्रों की प्रतिध्यनि शुर्जारित होती रहती थी वहाँ अब 
असदहायों का कणामय ऋरदन कर्णगोचर होने ल्गा। जिस पुनीत 
ज्लिप्रा तट पर धर्म प्रचार होते थे, वहाँ अरब दास-दासियों के व्यापार- 
स्थल बन गये थे। चारो श्र श्रराजकृता, तथा शक्ों के बढ़ते हुए, 
झत्पाचारों से प्रजा असनन्‍्तुष्ट हो गई थी | 

शक्कों का राज्य अधिक काल तक नहीं चल पाया। गद॑मिल्‍्ल के 
प्रतिभावान शुर-पुत्र विक्रम ने प्रच्छुन्त रूप से एक विशाज्ञ सैन्य फ्ाठित 
की, उसके प्रमुख व्यक्ति समूचे मालव में जन-जा्मति कर रहे थे। आन्त्र, 
कलिंग, विदिशा तथा मगध आदि प्रपत्र राज्यों से सैनिक सहायताएँ: 
पर्याप्त रूप से प्रात्त हुई। विक्रम के नेतृत्व में इस सुसंगठित सैन्य ने शक्कों 
से आतंकित अवन्तिका को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ वेजञानिक 
योगीराज बैताल, वरझचि जैसे नीतिश् तथा कप्पित्थग्राम के महा कार्ता- 
नेसक बराहमिहर के मंत्रणाबल्ल पर विक्रम ने तत्कात्न ही उब्मयिनी का 
पुनरुद्धार किया, तथा स्लेच्छु ' शकों को उच्जयिनी से ही नहीं; श्रपितु 
“क्ोरूट” तक खदेड़ भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कार्य किया । 


( हें ) 


पुन; उज्जयितती के राज्याधिकारी सम्राट विक्रम घोषित किये गये, 
तथा इस प्रसन्नता के वातावरण में सम्बतू आरम्म किया गया; 
जिसे विक्रम सम्बत्‌ धोषित किया गया। और आज जब उप्जयिनी के 
नर-नारी विक्रम सा सम्राट था पूर्वरूपेण सुख एवं शान्ति की श्रनभूतियों 
में परिष्लावित थे तब,,,,..दुर महामालव सहिम महाँकाल्लेश्वर के 


विशाल प्रकोष्ट में वृह्दत प्रदोष-पूज्ा हो रही थी...., ..और, .. ...!! 


£ 
वन्दे महाकाल महं सुरेशम्‌...! 


एक सौ इक्‍्कीस विशालाकार स्तम्भों पर आधारित गगनचुम्बी 
सद्दाकाल के मन्दिर में बज रहे नगाड़ों की ध्वनि से भयभीत कपोत 
मन्दिर के उतुंगशिखर पर से उड़-उड़कर निकट ही लहराते हुए निर्मल 
सुद्रसागर पर छा गये। कमलिनियों तथा कुप्रुदिनियों ते पूरित सरोवर 
के कहीं-कद्दी खुले जज्ञ में उड़ते हुए! कपोंतों की परछाईं ऐसी लगती थी, 
जैसे श्वेत कमलों के मध्य बार बार नील-कपल प्रगट दो-दोकर अदृश्य 
हो रहे हों। 

दंद्रतागर के जल में कपोतों की यह श्रॉलमिचौनी कुछ ही ज्षणों 
तक होती रही, क्योंकि उड़ान प्रदर्शित करते हुए कपोत्त, दूसरे तट पर 
स्थित पुराण प्रसिद्ध माँ दरसिद्धी के मह्दा-मन्दिर कौ परिक्रमा-सी करते, 
पुनः अपने-अपने स्थल पर आ बैठे | मानो प्रतिपाल आगावान शिव के 
ये “कपोत दूत” उनका कोई गूढ़ सन्देश भगबती दृरसिद्धी को देकर 
पुनः लौट श्राए हो, और श्रपनी भाषा में “गुहूर-गूँ गुटर-गूं” कर 
सन्देश का उत्तर सुना रहे हों ! 


कालिदास ए्‌ 


मन्दिर के द्वार पर नगाड़े श्रनवरत मेषाजन सी ध्यनि कर रहे 
थे। प्रातः कालीन प्रकाश धीरे-घीरे प्रखर होता जा रक्ष था। भध्मारती 
समाप्त होते ही देवालय के प्रांगण में देव दासियों के नूपुर अन-झना 
उठे, झूदंग और वीणा के मधुर स्वरों पर थिरकती हुई वे नर्तकियाँ 
भगवान मददकाल के प्रांगण में पृक्षा-दृत्य करने लगी। दर्शनाथ शआने 
वाले उपासकों की भीड़ अब शनें! शनेः बढ़ने लगी थी। अन्दर गर्भगृह 
में पुजारी डमरू बादन कर रहे थे, और डमरू-घोष के ऊपर गूँजती 
हुई उनके मुँह से सस्‍्वर निकलती हुई “महीम्न? श्रौर “रुद्र” की पंक्तियाँ 
भक्तों के हृदय में निष्ठा उत्पन्त कर रही थी | 

#अबन्तीनाथ की जय !?? 

“भगवान महाकाल की जय [? 


.--गयघोष से मन्दिर की प्राचौर हिल उठी |! सिंह-द्वार पर एक 
दिव्य-रथ श्राकर रुका | सेवक ने रथ पर पड़े हुए स्वर्णिम श्रावरण 
को सादर श्रलग हटाया । दिव्यालोक को माँति प्रकाशमान्‌ मालवमणि 
महाराज विक्रमादित्य रथ से उत्तरे। उनके सौम्य मुखभश्डज़ पर 
श्रदूभुत तेज विराजमान था। विशाल पुष्ठ-कन्धों पर रस्न जटित कोशेय 
दुपट्टा पड़ा हुआ था। उन्होंने हाथ फेला भ्रपनी नव विकसित कन्या, 
प्रियंगु मंजरी को रथ से उतारा। उसके सौन्दय से, उसकी छवि ऐसे; 
उसके मुख्त पर उभरे योवन के प्रकाश से सारा वातावरण बज तिमान 
हो उठा। वह मन्द-मनन्‍्द स्मित हास्य करती हुईं, अपने पिता का 
सहारा पाकर रथ से नीचे उतर आाई। महानीतिश आचार्य वरझत्रि 
ली भी इसी रथ से उत्तर। इनके मुख पर सदैव-हो चन्द्रिका सी फैली 
रहती थी | 

तीनों; जन समुदाय के म्रध्य से होते हुए, देव-प्रकोष्ठ की दिशा में 
ज्ञा रहे थे । सभी उपासक निर्निमेष भाव से देख रहे थे, एकटक श्राचार्य 


रे बन्दे महाकाल महं सुरेशम्‌ 


ओर सम्राट विक्रम के मध्य, मन्थरनाति से चल रही--कुमारी व्रिय॑-. 
गु मझरी की ओर । उसकी गज गामिनी सी चाल और नव विकसित 
यौवन तथा सौन्दर्यालंकृत मुख, बरबस सभी के नेन्नों को उस पर 
: आकर्षित किये हुए था। अपने तन्व-क्षीण गौर-गात पर वह भीना 
परिधान ओोढ़े थी, जो भिल-मिला रहा था। मन्द-मनद वायु 
संचार के कारण | कटि-भाग पर बँधी मेंजला जो घुटनों से नीचे तक 
लटक रही थी; वह हर पद संचालन पर श्रनोखे ढंग से उठ-गिर रही 
थी। शअ्रनेक कुएडलाकार वेणुश्रों में पुष्पों से युक्त कुन्तल समूइ, मस्तक 
के अ्रग्नमाग में जूड़े के रूप में बचे हुए थे | जिनमें से लटक रही कुछ: 
केश राशियाँ कन्घे पर कूल रही थी, जिन्हें वह वायु से खेलने से 
रोक रददी थी। सुन्दर ललाट, घनुषाकार भौहें, मंगी-शावक से भी 
अधिक चकित चश्जल नेत्र; आकर्षक नासिका, रक्तिम राण से पूरित 
बिम्बाधर, उठी-शोल चिबुक और ग्रीवा की अनेकानेक स्वेद-पुक्ताशों 
से तर रेखाये। हर्षावेश से बार-बार उठता-गिरता उत्तज्ञ बच्तुत्यल | 
लज्जा से कुकी सीन्दय-सामंजस्य से श्रल्लंक्षता प्रियं, सम्राट और श्राचार्य 
के मध्य से बार-बार अपनी चितब॒नस को दर्शाकों पर परिलक्षित करती 
हुई मंथर गति से चल रही थी, श्रपनी राज-हंसिमी-सी गर्षित चाज्न में | 
हर पद-संचाजलन से उसका अ्रंग-अंग थिरक उठता था | 

भक्त भीड़ को चींरते हुए. सभी प्रमुख कोश्क में आए । द्वार पर 
रजत धृंखला में लटक रहे स्वर्ण घंटे पर मालवेन्द्र ने “रव? किया। 
घ्वण घेंटे पर लगे मणि-मुक्ता की आ्रामा स्फटिक के फर्श पर बिखर गई, 
और एक साथ अनेक डमरू, घंटे, छुत, फर्श और मित्ति पर भूलते 
परिलक्षित होने लगे | 

श्रागे श्राकर हाथ जोड़ पुजारी ने नतमस्तक द्वो श्रपने सम्राट का तथा 


श्राचार्य वरूचि का स्वागत किया | द्वार पर पुनः एक साथ--डमरू, 
५, | ज 
भालर, शंख, तू, आनक और श्रानद चज उठे । नगाड़े की मेघगर्जन- 


'काक्षिदास श्र 


सी ध्वनि से सारा प्रकोष्ठ गु्षित हो उठा । देव दासियों ने अपने सुप्तधुर 
राग में श्लोकों की ध्वनि को | 

मालवेन्द्र विक्रम ने “नन्‍दा दीपक” में घृत अ्पैण किया और एक 
क्षण ब्योतिलिज्ञ की अंक में समेट जयनाद, ,. 

“बन्दे महाकाल महं सुरेशम, .. 

दासी के हाथों पर रखे पूजा-पात्र से बिल्ब पत्र, श्रर्क, पुष्प तथा 
'कमलदल उठा महाकाल को श्रप॑ण कर मालवकेन्द्र प्रागंण में आए एवं 
स्फटिक-पट पर प्रियंगु मंबरी तथा आचार्य के साथ बैठ गए । 


पुनः खुदंग फड़क उठी । वीणा के तरंगित त्वर के साथ ही साथ 
नतेकियाँ थिरकने लगी। श्राज प्रदोष था, इसी कारण प्रदोष वृत्य में 
भगवान चरिशूलि के तासढव की भाव-प्रुद्राश्रों को लेकर नर्तकियाँ दर्शकों 
को लुभाने में सफलत। प्राप्त कर रही थी। दर्शक श्रपलक इन नर्तकियों के 
सत्य-प्रदर्शन को देख रहे थे । संगीत में “सप्” जिसे कहते है, वही सम 
यहाँ जुड़ चुका था । सभी आनन्द निमग्त झूम रहे थे | 


इसी मध्य एक तरुण जन-समूह को चीरता हुआ नतंकियों के मध्य 
आकर स्तब्ध खड़ा हो गया | नृत्य मंग हो गया | नतेकियाँ सहम्ी दृश्टि से 
इस विचित्र व्यक्ति को देखने लगी | तरुण के फटे वस्त्र, घुटने तक कसी 
कछोटी एवं फठे बच्लों में से गौर, धूल-धुसरित पुष्ठ शरीर काँक रहा था । 
उसके शरीर पर का्ों की खरोंच के चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित थे। सिर की 
उलझी हुईं काली केश माला ललाट से नीचे तक बिखर कर अ'वे मुख 
मंडल को छुपाने में तर थी | उसकी नासिका द्वारा द्वो रहे द्र॒तर्गाः 
के श्वास-संचार से स्पष्ट था कि यह बहुत दुर से दोड़कर आया है | वह 
नवयुवक कभी नतेकियों को और कमभो श्रन्‍्यों को निर्भव भाव से देख रहा 
था। इसने न मालवेन्द्र को अ्रभिवादन किया न श्रन्य उपस्थितों को ही | 
सम्भवतः स्वतः भी नहीं जानता होगा कि वह इस जन-सपुदाय को चीर 


ष्पू बन्दे महाकाल महँ सुरेशम्‌ 


इस संगीतम्य वातावरण में बाघक क्‍यों बना! उसके मुख पर बढ़े 
विचित्र भाव थे; परन्तु श्राश्वय नहीं । * 

उपप्यित रसिकों को नव श्रागन्तुक तरुण का यह अभद्र व्यवहार 
अच्छा नहीं लगा | दत्य-भंग भत्ता किसे प्रिय था ! हस्थ-मंग से रष्ठ एक 
शब्यकर्मचारी ने इस श्रभद्र नंव श्रागग्तुक तसणु को श्रलग खींचा 
ओर कहा-- 

“देवालय की मर्यादा नहीं जानते, जो यहाँ अशुभ वेश में 
उपत्यित हुए /7? 


आगन्धुक मवयुवक किंकर्तव्य बिमूढ़ था। उसे राज्य-कर्मचारी ने 
श्रत्यन्त कुपित द्वोकर श्रलग खींचा था, इससे उसके सिर के उसे बाल 
मुल्ल पर श्राकर बिखर गए, तथा उसके जी वस्त्र का कुछु भाग श्रौर 
भी फट गया। न जाने क्‍यों इस व्यवह्ार पर विक्रम के पाश्व में बैठी 
राजकुमारी प्रियंशु मंजरी कपक उठी (,..” श्र विज्विप्त-सा व्यक्ति और 
मुख पर भध्यान्ह के भानुछा प्रकाश... अच्िन्ध्य से नेत्र जिनमें चन्द्र सी 
शीतलता !| यह सीौन्दर्यवान है, या स्वतः सौन्दर्य निर्माता | इस 
अव्यवध्यित शरीर में भी कितना आकर्षण है, कितनी मन मोहक छुवि 
है इसकी (, ..श्रोर,....कुमारी श्रपलक देखतों ही रही उस नव आगन्तृक 
सरुण को | और वह, अर्धविज्लिप्त सा किंकर्तव्य विमूढ़ भाव से देख रहा 
था, उस राष्यकर्मवारी को श्रोर | 


राज्यकर्मचारी कह रहा था-- 


“मुढ़ ! इस अमंगल वेश में यहाँ क्‍यों आये ! क्‍या देवालय की 
मर्यादा से अनभिश्ञ हो (? 


स्वतः विक्रम को भी नव श्रागन्तुक तरुण पर प्रदरशित राजकर्मचारी 
का श्रभद्र व्यवहार निकृष्ठ लगा। उन्होंने कर्मचारी की भत्सेना की-- 


“तुप्त कहाँ जानते हो मर्थादा ! श्रवन्ती के विधान में तुमने यही: 


कालिदास ६. 


पढ़ा है कि दूसरों से श्रशिष्ठ व्यवहार करो ! क्या भगवान महाकाल के: 
आंगन में अरब भी श्रविवेकी रहते हैं !?! 

मालवेन्द्र के नेत्रों में क्रोय चमक रहा था; परन्तु वाणी में कोमलता 
बी। 

राज्य कर्मचारी लज्जित हो, अपने शरीर को आधा क्रुकाएं कर-बद्ध 
खड़ा हो गया। सम्राट ने अपनी पूर्ण दृष्टि से एक क्षण उत तथण को 
देखा श्रौर बोले-- 

“कहो, वयस्य | यहाँ क्‍या अ्रभिलाषा क्षेकर आये हो (?? 

४ _.एँ, ऐसे दी... ।” वह विक्तिप्त सा ही बोला । उसके बड़े-बड़े 
नेत्र मालवेन्द्र विक्रम के नेन्नों से मिल चुके थे । 

“तुम्हारा शुभ नाम !?? 

“प्ेरा ! 9 

#हू, हाँ, तुम्दारा ही !? 

“मुफ्ले सभी जड़, मूढ़ श्रोर मूर्ख, और ,.. बस यही कहते हैं !? 

इस वक्तव्य पर उपस्थित जन हँस पड़े; परन्तु सम्राट विक्रम के 
व्यक्तित्व के कारण सभो ने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया | सम्राट 
नहीं हँ से । उन्होंने उस पर दया दृष्टि की, पूछा-- 

#तुप्त क्या करते हो £? 

“मैं, पशुपाल हूँ, गऊएँ चराता हूँ |? 

“हमारे हम्य में सेवा करोगे (?? 

“४.ए--हाँ, ... अवश्य (? 

सम्राट मुस्करए---तो, जाओ स्वयंभू के दर्शन कर शीघ्र श्राश्रो । 
हम तुम्हें अपने साथ लेंगे |” 

वह तदण प्रमुख-कीष्ठक में चलना गया | प्रांगण में नृत्य भंग होने से 
देव दासियाँ वहीं मालवेन्द्र की श्राज्ञा की प्रतीक्षा में, उनके प्रखर मुख 


७ वन्दे महाकाल महं सुरेशम 


पर दृष्टि केन्द्रित किए खड़ी थी। सपम्राटने उन्हें जाने का संकेत किया । वे 
अपने-अपने स्थान पर चली गई। 

कुछ क्षण पश्चात एक सेवक ने सम्राट विक्रम को आकर सूचना दी 
कि वह तर्ण कोष्ठक के पीठ-मार्ग से भाग गया है | 

मालवेन्द्र विक्रम कुछ हैँ से और झनायास ही उनके मुख से भतृंहरि 
के शब्द उद्धृत हो उठे-- 

“अज्ञानी सुख से संध जाता है और जानी श्रति सुख से; परन्तु, 
अल्पज्ञ नर को ब्रह्मा मी नहीं साथ सकता |”? 


श्‌ 
राज्य-प्रासाद में 


प्रदोष की बृहत्‌-पूजन से निवृत्त हो प्रियंगु मंजरी मालवेन्द्र विक्रम 
के साथ राज्य-प्रासाद में भ्राई। आज महाकाल-प्रकोष्ठ से द्वी न जाने 
क्यों उसका ह्ुदय श्रशान्त हो गया था। वह उदास थी। मदह्यकाल- 
प्रकोष्ठ में उस नव-आगन्तुक तरुण पर किए गए, राज्य कर्मचारी के 
अशिष्ष व्यवहार से उसे श्रत्यन्त क्ञोभहो रहा था। दर क्षण उसके 
आगे उस श्रवोध तरुण की आकृति ्रा जाती--वहीं बिखरी लट, सौम्य 
मुख, सूर्य-सा ज्वाजल्यमान्‌ शरीर । ओर वह श्राकषक छुवि लाख प्रयत्न 
करने पर भी नेन्नों से श्रो कल नहीं होती थी । फितनी ही बार प्रियंगुमंजरी 
ने उस आकृति छो सुलाने का प्रयत्न किया; परन्तु बह श्राक्ृति 
अन्तहिंत होने का नाम ही न लेती थी । जैसे वह कुमारी प्रियंगुमंजरी के 
नेत्रों में ग्राकर स्तम्मित हो गई हो | वह पर्योतत तमय तक उसी तरुण 
के सम्बन्ध में न जाने क्या-क्या सॉचती रही; परन्तु वह यह सब क्यों 
सोच रही थी | उस तरुण पर उसका आन्तरिक श्राकर्षण इतना क्यों 
चढ़ रद्दा था । वह स्वयं मी नहीं जान पा रही थी | 

प्रियं विचार-विशृज्ञुज्ञा निबद्ध-ती अपने कच्तू के भरोखे में खड़ी दूर 
अम्बर में फहरा रही महाकाल के विशाल प्रकोष्ठ की पताका को निर्निगेष 


६ राज्य-प्रासाद में 


दृष्टि से देख रद्दी थी। इसी मध्य माइराज विक्रम भी कक्ष में आए [ 
उन्होंने वात्सल्य से श्रियं के मस्तक पर हाथ फेरा, बोले --- 

“बेटी ! किन दाशनिक तत्वों को विन्हु बनाकर इस प्रकार विचार- 
निबद्ध नीरव कक्ष में श्रकेली बेठी हो !? 

कुमारी सहम डठी। श्रपनी चंचल-चितवन से उसने सम्राट के 
मुख पर पड़े भावों को न जाने कब पढ़ लिया था; वह नत-मस्तक हो 
खड़ी रही | लब्जावश उसका मनसिज-सा मुख अरुण हो उठा था। 

सम्राट पुनः बोले--“प्रियं ! तुम्हारी इसी दाशंनिक प्रकृति से 
प्रभावित ह्वी श्राचार्य प्रवर वरझचिजी ने तुम्हें धर्म, उपनिषद्‌ एवं 
शास्त्रों की आध्यात्मिक शिक्षाएं देने का कार्य भार स्वतः अपने सिर 
लिया है १ तुम्हारा उनसे स्नेह भी है--पढ़ोगी न उनसे ! 

सम्राट के इन स्नेहयुक्त शब्दों को सुन प्रियंशुमंजरी का मुख एकदम. 
सूमुखी के फूल के समान प्रफुल्ल हो उठा । परिडतों की बक-विद्या से. 
बह रुष्ठ भी थी। हर्ष से परिपूर्ण स्वरलहरी फूट उठी प्रियं के मुख से--- 

“ग्राचार्थ प्रवर मुझे शिक्षा देंगे--दर्शन की [ 

“हाँ, हाँ पुनि | स्वतः उन्होंने अपने मुख से ही ऐसा कह्य है| तुम 
भी तत्पर हो नह 

“यह मेरा सीभाग्य है !?? 

“तो फिर कल प्रातः सर्व क्रियाश्रों से निवृत्त हो तत्पर रहना। 
झाचायथ कल प्रातः से ही तुम्हें शिक्षा देने अएँगे !” 

ओर मालवेन्दु विक्रम अ्रपनी स्नेहिल दृष्टि से प्रियंगुमंजरी को देखते 
हुए कक्ष के बाहर हो गए। श्रभी-श्रभी कुछ क्षण पूर्व प्रियं एक संवेदक- 
विचार विशुद्धुल्ञा में खोई हुईं थी, अब इस हथे के बोक से दब गई। 
स्वतः श्राचार्य वरदचि जी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा देगें। यह उसके: 
लिए, श्रत्यन्त हृप एवं गौरव का विषय था । 


डे 


ग्राचायें वररुचि और प्रियंगुमञ्जरी 


प्रतिदिन आचार्य बरदचि जी प्रियंगुमंजरी को धर्म एवं दर्शाव की 
शिक्षा देने श्राने लगो। आचार्य वररचि कोरे नीतिज्ञ ही नहीं ये; वे 
एक अच्छे कवि तथा ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने स्वयं 
काव्य-मय अनेक अन्थों का निमोण भी किया था। इनके सामनिध्य से 
प्रियंगुपन्लर श्रल्पकाल में ही अनेक विधयों में पशिडिता हो गईं। वह 
अब श्रावाय से माँति-माँति के तक युक्त प्रश्न पूछा करती । कमी-कमी 
तो वह ऐसे प्रश्न कर बैठती थी कि स्वयं आचाय भी निरुचर द्यो उठते । 
प्रियंगुमझ्री में विद्या अहण करने तथा रहस्य मय विधयों को ज्ोजने 
का तथा उस सम्बन्ध में श्राचार्य से तर्क-बितर्क करने का एक प्रकार से 
व्यसन-सा हो गया था| वह सदैव ग्रन्थों में उलझी रहती थी। 

नियमानुसार जब श्राज श्राचार्य बरदसि पधारे, तब प्रियंगुमझरी 
अपने कक्त में बैठी किसी विषय का अ्रध्ययतत कर रही थी | उसने आचार्य 
का स्वागत कर उन्हें आसन दिया। प्रसम्न बदन हो आचाये बोलैं-- 

“पुत्रि | तुम आज स्वयंभू के प्रकोष्ट में प्रदोष-पूजन में उपस्थित 
नहीं हुई ! आ्राज तो तुम्हारा अमीष्सित प्रदोष हृत्य का श्रायोजन था !” 


११ आचार बररुचि ओर प्रियंगुमझरी 


“हाँ, देव !” कुमारी कुछ गम्भीर हुई--“अब मुझे प्रदोष-दृत्य में 
ख्चि नंद्दी () 

“पता क्‍यों !?--आचार्य ने आश्चर्य में भर कर प्रियंगुमंजरी पर 
दृष्टि पसारी 


#उस '“नत्य-पूजा! को अरब मक्ति-साथन कम्त और मनोरञ्षन की 
एजपात्र काँकी समझे लिया गया है ।” 

आचार्य मुस्कराये-- भला यह तुपने कैसे जाता [! 

“यह तो श्रापक्षी स्मृति में मी होगा आचार्यवर, कि बहुत दिन 
यू एक प्रदोष-त्य में--कोई अबोध नवयुवक अरकस्मात्‌ ही देवदासी- 
जंतेकियों के मध्य आरा खड़ा हुआ था । ओर किस प्रकार तत्य-मंग से दछ 
एक भावुक कर्मचारी ने उसे अ्रमानुषिकता से एक शोर घर्तीटा था; 
क्या देव | इस व्यवहार में मक्ति की मात्रा थी! या मनोरञ्ञन भंग से 
प्रत्युत्तर कठु-कओष--” कुमारी के चन्नु कुछ तने साथ ही पुनः श्रोंठ 
कुछ फुसफुताए--“...और वह भोला, ..तरुण: . .?!--भर एक मन्द 
'मिःश्वास के साथ भावुक हो उठी राजकुमारी | 

शझ्राचाय वरण्खचिजी कुमारी प्रियें के भावुक मुख और अर्धोन्‍्मीलित 
नेत्रों को देख श्रकप्मात्‌ ही अ्रटह्वत कर उठे-- 

५तो अभी भी बह शर्धविक्षित्त तरुण तुम्दारी स्वृति में है--!” 

“हू, देव | और जब तक रहेंगा, जब तक कि...” और तत्काल ही 
प्रिय मे अपने आपको नियंत्रित कर लिया। आधेग में वह अपनी दुर्बलता 
प्राट' कर चुको थी। विषयान्तर कर बोली--“बंया देव, वास्तव में ही 
वह अधपथविक्षित था ( उसके मुख पर एक दिव्य प्रतिभा की रेखा आपने 
नहीं देखी । शोर यदि वह विज्वञिस था भी, तो वया विज्षितत तिरस्कार के 
द्वी पा हंते हूँ |. योगीराज धेताव तो कहते हैं; उनका विज्ञान विज्तिप्त 
को विद्वान श्रौर विद्वान को विक्विप्त में परिवतित कर सकता है--!!! 


कालिदास १ 


“साधु, साधु | पुत्री, इसी करुणा ने तुम्हें दाशतिकत्त्व प्रदान किया 
है | और इसी से तो ठुम हर विषय में भावुक दो उ्ती हो |” 

“देव | मेरी यह भावुकता आपकी दृष्टि में कुछ मूल्य रखती है, 
या नहीं--? 

श्राचाय को मुस्कराते देख कुमारी ने विवित्र-सा प्रश्न किया | 

“पुत्री | तुम्हारी इस भावुकता ने दी मुझे तम्हें शिक्षा देने को 
बाध्य किया है । तुम्हारी मोली बातों में बह सधुरत है, ज्ञो मुझे कद्दी भी 
प्राप्त नहीं। तुम्हारे तकों में निःसन्देह विद्वत्ता की पुट रहती है, जो 
सदेव सराहना के योग्य है ! तुम्दारे समान ही तुम्हारे पिताजी भी भावुक 
ही हैं, श्रोर इसी भावुकता ने उन्हें न्यायप्रिय बनाया है। मैंने श्रनेक बार 
उन्हें प्रछुन्नवैष में नगर में यत्र-तत्र धूमते हुए देखा है। वे इसी प्रकार 
अपने साम्राज्य की गति-विधि का निरीक्षण करते हैं। और पाई गई 
त्रुटि का निराकरण भी | यही कारण है कि उन्होंने हर विषय के ज्ञाताश्रों 
को दुर-दूर देशों से श्रामंत्रित किया है; जो उज्जयिनी की राज्यसभा के 
एक विशेष अंग बन कर अनेक सार-गर्भित विषयों का अनुसंधान करेंगे 
एवं उन्हीं पर श्रनेक भ्रन्‍्थों का निर्माण किया जाएगा |-«निःसन्देह 
मालवेन्द्र राजाराम के समान ही थुगों तक जन-मानस पर राज्य करेंगे |” 

स्वयं आचाये भी कहते-कहते भावुक हो उठे थे। 

“कभी-कभी मैंने उन्हें अत्यन्त ही चिन्तातुर होते देखा है। क्‍या 
पूज्यवर, यह डनकी भावकता द्वी है [7 

“तहीं पुत्री | यह दूसरी बात है |?” 

श्राचार्य गंभीर हुए--/एक विशाल साम्राज्य के साथ कितनी अनेक 
समस्याएँ क्षुण-प्रतिक्षण बनती और अदृश्य होती है इसका अनुभव एक 
विशाल साम्राज्य संचालक ही कर सकता है। शकों का दमन कर देने 
मात्र से ही तुम्हारे पिता स्वतंत्र नहीं हो गये हैं। राज्य-तीति एक ऐसए 
जाल है कि इसमें उत्नका मनुष्य यावत्‌जन्म घुलक नहीं पात्ता। भर 
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यही कारण है कि तुम्हारे पिताजी इससे जितना मुक्त होना चाहते हैं 
उससे अधिक इसके पथ में बंध रहे है |” 

“ध्यद राजनीति है क्या !? 

--प्रियंगुमंजरी पुनः भावुक बनी | 

5४एक मोह [”--शऔर श्राचार्थ मुस्कराए->““इसके सम्बन्ध मेँ' 
अधिक जानना अमी तुम्हें उचित भी नहीं; क्योंकि यह अन्धकार मी है.। 
“ओर इस श्रन्धकार में प्रवेश करने के प्रथम तुम्हें ग्रपने पिता के समान 
ही दक्तु हो जाना अनिवार्य है |? 

“तब तो मैं इस विषय का भी अध्ययन करूँगी |”? 

प्रियंशुमझरी की जिज्ञासा इस ओर बढते देख आचार्य मुस्कराये 
अ्रौर बोले-- 

/प्रियं | इस नीति में जितना आकर्षण है. उतना निज का वेभव 
नहीं | और यही कारण है कि कूट-नीति को भी यह साथ लिए है। 
करण हुदय का मनुष्य इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता | भर तुम 
दयालु हो । राज्यकर्मचारी का उस नप-आगन्तुक खुबक पर प्रदर्शित 
तनिक-सा कठोर व्यवहार, श्रभी तक तुम्हारी स्वृति में चढ़ा हुआ है। 
अभी-अभी ही ठम दयाद्र द्वो उठी थी। फिर इस नौति के श्रध्ययन के 
हेतु हृदय पाषाण के समान कठोर चाहिए। भला क्षण-क्षण में द्रवित दो, 
जाने वाली तुम, इसके लिए कहाँ तक योग्य हो, तुम्हीं कहो £? 

->ओर आचार्य ने प्रश्श का निराकरण स्वयं प्रियंगुपंजरी से 
करवाने के श्रभिप्राय से उसके मुख पर दृष्टि पारी; परन्तु प्रियंका ध्यान 
आचार्य के प्रश्न पर कहाँ था ! नव आगन्तुक अ्रधेविक्विप्त की स्मृति चेतन 
होते ही वह पुन; अपने आप में खो गई थी। और इस महत्व को 
प्रिय का दाशनिकत्व जान, आ्राचाय मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे. ..। 


५ 
आचार्य वररुचि और पशुपाल 


आचार्य वररचि एक श्रच्छे वैद्य भी ये। एक दिन-मद्ाकाल कान्तार 
में श्रौषधि खोजते-खोजते वह बहुत दूर निकल गए.। कुछ ड़ी-बूटियाँ 
भी प्राप्त की । 

कान्‍्तार दूर तक बिस्तीर्ण था| पर्यात्र समय तक घूमते हुए, श्राचार्य 
मार्ग भूल गए. । मार्ग खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। नगर-मार्ग के 
कोई चिन्ह नहीं, बड़ी समस्या बन गई । 

सूर्य अ्रस्ताचल को चला जा रहा था। दिन भर इधर उधर भटकने 
से आचार श्रत्यन्त ही थक कर शियिल हो गए ये। तृषा से उनका कश्ठ 
सूखा जा रहा था। श्राचायय के लिए. इस प्रकार का श्रवसर कभी नहीं 
आया था; परन्तु होनहार को कोन टाल सकता है [ 

प्यास मिटाने के लिए. उन्होंने अनेक बार अपनी बनिद्दा सूखे ओोठों 
पर फेरी। विहल होकर वृक्षों में लगी कोमल कोपलें चाबाई, परन्तु इससे 
कब तक सन्तोष मिलता | चारो ओर भटक लेने के बाद निराश हो एक 
जूक्ष की छाया में स्वयंभू का नाम स्मरण करते हुए. बैठ गए--वही एक 
सहारा था | 


१५ आचाये वररुचि और पशुपात 


, देव संयोग से अ्राचार्य को दूर कहीं काष्ट काटने की ध्यनि सुनाई दी | 
ध्वनि के सहारे वे उसी दिशा में चल पड़े कुछ दूर पर हरे-भरे मैदान 
में गाये चर रही थी, कुछ बैठी जुगाली कर रही थी। ननहें-नम्हें बलछुड़े 
यत्र-तन्न मुग-शावक सी चौकड़ी मर रहे थे। एक व्यक्ति जो सम्भवतः 
ग्वाला होगा, उॉँने वृक्ष पर बैठा बृच्यु-शाला काट रहा था। आचार्य के 
छवृंदय में श्राशा का संचार हुआ। वे उस वृक्ष के निकट पहुँचे। 
आचार्य ने ऊपर देखा तो, आ्राश्चर्य छुआ--वह व्यक्ति जिस शाखा पर 
बेठा था, उसी को काट रह्य था। शाखा लगमग आधी कट चुकी थी। 

व्यक्ति निःशंक, बेधड़क कुठार से प्रह्मर पर प्रह्दर किए. चला जा 
रहा था। आचार्य को उसकी बुद्धि पर करुणा हो श्राई | बोले-- 

८ बयस्थ | यह क्‍या कर रहे हो (? 

“ए -ऐ. . .!!! काप्ठ काटना बन्द हुआ । 

“तात, इस प्रकार काष्ट नहीं काटते तनिक नीचे तो उतरो।” 

वह व्यक्ति आचार्य को विचित्र भाव से देखने लगा; परन्तु बोला 
कुछ नहीं । 

“बत्स | नीचे तो आरश्रो !?? 

अचाय की वाणी में कोमलता थी। वह कुल्द्ाड़ को कन्बे पर 
ब्ख नीचे उतरा । उसके मुख पर स्वेद-बिन्दु चमक श्राए थे । 

एक क्षण श्राचार्थ ने उसके शरीर एव मुख का अवलोकन किया-- 
' देखा; व्यक्ति तरण है, केश-कुन्तल काले, रखे श्रव्यस्थित ये | शरीर 
पुष्ट एवं गठीला वर्ण-गौर, सुजाएँ लम्बी, सुन्द्र-सा मुख, तेजस्वी चक्ु। 
आचारय की यह श्राकृति परिचित-सी प्रतीत हुईं। वे सोच रहे थे, 
सम्भवतः इसे मैंने कहीं देखा है! पर कहाँ--+ विस्मृति में थे। बे 
बोले-- 

“बहस | मुझे तृधा है। जल मिलेगा कहीं !” आचार तृषा से 
व्याकुल हो उठे थे | 
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४इस कान्तार में दुर-दूर तक जल नहीं मिलता |” उसने अपने 
सूखे केशों में उंगलियाँ फेरते हुए अल्हड़पन से कहा | 

“तुप्त किस प्रकार दिन व्यतीत करते हो! तुम्हें प्यास नहीं 
जखगती $7 

शचाय को आज प्रथमबार कान्तारजीवियों के कठोर जीवन की: 
चल्पना हुई | 

“लगती है; परन्तु बार-बार नहीं १? 

(“फ्र क्या करते हो, त्तात |” 

५झद्र सागर पर पहुँच जाता हूँ |” 

“हद्गसागर यहाँ से कितनी दूर है !”? 

“लगभग एक कोस |”? 

“कुपा कर मुझ लजयिनी का सर्ग दिववादों |? 

--अश्राचार्य व्याकुल होते चले जा रहे ये | 

“जल नहीं पिएगे !? 

“परत्तु है कहाँ (? 

“आपको प्यास लगी है न (” 

#हाँ, बड़ा विकल हो रहा हूँ !!? 

“तो, गाय का दूध ही पं लौजिए !? 

--बह एक सुन्दर सी गाव के निकट पहुँच गया जो अपनी पूँछ 
नेवर के समान ह्विला रही थी। 

शहर ए १77 


आचार्य वरूचि उसके निकट आ| गए । तरुण कास्तार-बासी ने 
गाय की पीठ पर द्वाथ फेरा; पुकारा | 


“इसके बछुड़े का क्या दोगा [? 


१७ आचाये वररुचि ओर पशुपात 


४--.आप चिन्ता न कीजिए | यह गाय पर्याप्त दूध देती है, बाड़े 
और स्वामी को कोई हानि न होगी ।” आचार्य को कुछ सोचता देख 
उसते पुनः आग्रह किया-- 

“श्राइये न, श्राप कर-चंशडी बना कर बैठ जाइये| गाय सीधी है 
लात नहीं मारती | 

“तात, “करचणडी” क्या होता है ! आचार्य ने विश्मित द्वोकर पूछा | 

दोनों हाथों से अऑजलि बना कर वह बोला--ऐसे |? 

आचार्य वररुचि जी विस्मित हो हैँ से । कुछ लॉजित भी हुए, क्योंकि 
“करम्वए्डी” शब्द का श्रथ उन्हें पशुपाल से पूछुना पढ़ा। 

वे तृषा से बहुत व्याकुल हो रहे थे। श्रस्तु ग्वाल के निर्देशानुसार 
करचरडी बना कर गाय के नीचे बेठ गए.। तरुण पशुपालने गाय के 
स्तनों से दुग्धधधघार निकालना आरम्भ किया। गाय सीधी थी, 
जसने तनिक भी श्रापत्ति प्रदर्शित नहीं कौ | 

श्राचार्य अधिक दूध न पी सके | रुक कर बोले--“बस तात ! 
पर्यात्त रह !” औ्रौर उठ खड़े हुए । इझतज्ञ दृष्टि से पश्ुपाल की शोर 
देखते हुए उन्होंन पूछा--- 

#वबत्स, तुम्हारा शुभ नाम (7? 

“मुझे मेरा स्वासी और सभी मूर्ख कहते हैं |”? 


“बह सभी मूर्ख है, तुम नहीं । जिसके श्रन्तस्तल में दया है, वह 
मूर्ख नहीं; शञानी रे?” और आचार्य मुस्कराए--“तुम तो मेरे गुर हुए, 
करचशडी जो मुझे बताई है १” 

बह आचार्थ के सौम्य मुखमण्डल पर एक टक दृष्टि टिकाए रहा | 
आचाय ने उसे अपरिमित सम्मान दिया । उसके हृदय में आचार्य के 
प्रति श्रास्था उत्पन्न हो उठी थी । 
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“आप नगर जाएगे न (१? 

--आचार्य को जाने को उद्यत देख वह बोला | 

“हाँ, तात मुझे आश्रम की चिन्ता है |? 

“तो मेरे साथ चलिएगा न, में अपनी गौएँ समेट लूँ। मार्ग 
शेढ़ा-मेढ़ा है; भ्राप पुनः मटक जाएँगे |! 


श्राचार्य पुनः कृतज्ञ हुए | उसने गौएँ, समेट ली और आचार्य को 
साँथ ले नगर-मार्ग पर अग्रसर हुआ | 


है. 
झाचार्य का श्राप 


श्राज अचार्य बरणनि खिन्‍्न से प्रतीत हो रहे थे। उनके विशाल 
मुख मण्डल पर उदासी छा रद्दी थी। नीते, तीखे चल्लुओ्रों में क्रोध 
छुलक रहा था । 

श्राचार्य द्रृत गति से राज-रथ्या पर चरण पाढुका से प्रह्मर करते 
च्तें जा रहे थे | बार-बार कौशेय-बस्त श्राच्चार्य के खुले गोर कन्धों से 
भीचे को खिसक श्रात्ता था ओर वे बार-बार उसे सम्हाल रहे थे | 

सार्गपर गमन करने वाले अनेक नागरिफ-गण उन्हें श्रभिवादन 
करते थे, जिसका आज उन्हें कोई ध्यान नहीं था। वे श्रपनी गति से 
खड़ाऊ चटकाते प्रमुख इम्य की शोर श्रग्मस॒र द्वो रहे थे | 

कल रफ्य सभा में नव श्रागन्तुक विद्वान ज्योतिषी के समज्ष उनके. 
कुछ तक फीके हो रहे थे ) उन्हें ऐसा स्वयं अनुभव हो रहा था | यह 
क्रोध, यह खिन्न मुद्रा; यह उदासिनता उसी का परिणाम थी | 

गगर में स्थान-स्थान पर यही चर्ची थी कि मद्दाराज विक्रमादित्य 
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की सभा में कल एक कार्तान्तिक आए. हैं, जो समीप के ही ग्राम कत्पित्थ 
के निवासी हैं | 

किसी ने कहा--उन्हें सूर्यदेव ने ज्योतिष वरदान में दिया है। 
'सूरये-सा ही प्रखर तेज है, वैसाही रूप भी | 

उन कार्तान्तिक (ज्योतिषी ) का नाम बराहमिहर था। इनका 
कद लम्बा, वर्ण गौर सूर्थ के समान तेजप्वी मुखमण्डल था। इनके 
पिता आदित्यदास भी महाराज गदमिल्ल के समय के ख्याति प्रास 
ज्योतिषी थे | 

४पिता से भी बढ़कर पुत्र यशस्वी निकले ।!-- 

चौपाल पर बैंठा एक बृद्ध लोगों को इन्हीं कार्तान्तिक के ब्रालपन 
की एक घटना सुना रहा था-- “कल आए कार्तान्तिक भूत, भविष्य 
शोर वर्तमान सभी अच्छा जानते हैं। बाल्यकाल से ही विलक्षथ है| 
एक बार जंगल में शिल्ला-खण्ड पर बैठे-बेठे ही शिला पर एक कुएडली 
बना डाली श्रौर अपने निवास-स्थान पर चल्ने आ्राए,। रात्रि को शयन 
के पूर्व स्वृत्ति आई--वह अ्रन्वेरी रात्रि में दौड़ते हुए. उस स्थान पर 
पहुँचे जहाँ वह कुण्डली बना आए थे। जित शिला पर ये कुण्डली 
बना आए, थे उस पर सिंह बेठा हुआ था। ये डरे नहीं, क्‍योंकि अपने 
भविष्य के सम्बन्ध में ये श्रच्छी तरदह्द जानते थे | सिंह के पास चलते गए. 
ओर उसके पेट के बीच में हाथ डाल श्रपनी कुएडली को मिटा आए |” 


एक ने इस बात को और बढ़ाया | कहने लगा--- 

“बह सिंह नहीं था, स्पय॑ सूर्य देव थे, जो सिंह के रूप में बराह- 
मिहरजी को परीक्षा लेने शिज्नान्पर आ्रा बंठे थे । बराहमिहर का अदस्य 
साहस और ज्योतिष पर निष्टा देखकर प्रसन्न हुए. और बर माँगने को कहा | 
बराइमिहरजी ने नक्षत्र शर पहों के प्रत्यक्ष में दर्शान कराने की अ्भिलाषा 
व्यक्त की ) ठये देव ने उन्हें साथ जे जाकर सब दिखलाया और तभी 
तो वे ऐसे विद्वान है |”? 


११ आचाये का आप 


इस पर एक बोला-- 

“अरे, यह वह तो विद्वान है, जिन्होंने सम्राट के राज्य-तिलक 
समारोह के दिन विक्रम-सन्वत्‌ का शुमारम्म किया था। भला इन्हें कौन 
नहीं जानता। श्रब तो ये सम्राट के श्राआ्रह से उज्जयिनी में ही 


'निवास करेंगे |” 
इस प्रकार की चर्चाएँ नव आगन्तुक यशस्वी विद्वान के सम्बन्ध 


में स्थान-स्थान पर चल रही थी। 

इन्हीं यशध्बी विद्वान के समक्ष श्राचार्य बररचि के एक दो ज्योतिष 
सम्बन्धी तक निराधार प्रतीत हुए थे । और इसी कारण श्राज आचार्य 
कुछ खिन्न थे । 

आज आचाये वररत्रि सप्नाट विक्रमादित्य से मिल्लें बिना ही प्रियंशु- 
मंजरी के श्रध्ययन कक्ष में ग्राए। 

प्रियंगुमंजरी प्रतीक्षा में ही बेटी थी, खड़ी हो. अभिवादन किया-- 
“पूज्य वर, प्रणाम !?? 

आचाय का वरद-कर श्राज शुभाशीश के लिए नहीं उठा | “पुखी 
रहो??-..हतना कह वे आसनन्‍्दी पर बैठ गए। 

प्रियंगुमंजरी भी अपना कुशासन पाश्व में डाक्न बेठ गई। श्राज 
आचार्य ने प्रियं को बैठने के लिए भी नहीं कहा। वे गवाज्ष के बाहर 
दूर चमकते हुए. मद्दाकाल-मद्दाल्यय के शिखर को निर्निमेष दृष्टि से देख 
रहे थे | 

प्रिय ने मौन मज्ञ करते, हुए. श्राचार्य से पूछा--/पृज्यवर | आज 
प्िन्न प्रतीत होते हैं !! 

“हाँ ।” श्राचार्य ने कृत्रिम हँसने का प्रयत्त किया--“ऐसी ही 
छदासीनता आग गई थी।” 

“उदासीनता का कारण जान सकती हूँ क्‍या देव !” 
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आचार्य इस प्रश्न पर कुछ मन में क्ुँमलाए, वे आज व्यर्थ की 
चर्चा नहीं करना चाहते थे; परन्तु प्रियंगुमंजरी को कुछ तो समाधान 
करना ही था। बोले-- 

“बेटी ) एक अद्भुत प्रयोग के लिए कान्तार से बड़े परिश्रम के 
बाद जड़ी-बूटियाँ जुटा कर, वह आलनद में सूखने को रखी थी। कोई- 
लम्पट के गया |” 

“रस यही. ..।” प्रियंगुमंजरी एकाएक जोर से खिल-खिला जणी | 


प्रतिदिन आचार्य को जो हँसी सुखकर प्रतीत होती थी, आ्राज वही 
हृदय में चुम गई | आचा4 के चक्तु तने, भशुटी खिंच गई--- 

#प्रियं, तू मेरा श्रपपान कर रही है ।”--आचार्य का क्रोष' 
फूट पड़ा । 

प्रियंगुमंजरी ने श्राचाय की क्रोध-युक्त मुद्रा देखी, तो वह सहम 
गई। आचाये ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया था। 

“#पृज्यवर, भ्रपराघ छ्मा हो | मुझमें आचार्य का अ्रपसान करने की 
क्षमता नहीं | अकारण ही हँस उठी...।” 

प्रियं की कोमल वाणी, अवनीतल दृष्टि एवं भोले मुखमण्डल ने 
आचार्य को पिघला दिया | 

“नहीं बेटी, नहीं !!” आचाय बोले--“तू सुशील है। श्राज मैं 
छृदय की उदासीनता से निर्बल हो रहा हूँ--तू मेरे क्रोध पर वनिक 
ध्यान न देना |! 

--श्रीर आचार्य ने प्रियं के मस्तक पर दुलार का हाथ फेरा। 

इन शब्दों के साथ कक्ष में नीरवता बनी रही । कुछ क्षण उपरान्त 
प्रियं ने पुनः मौन भंग किया | बोली-- ह 

“देव ! में श्राज श्रापसे कुछ पर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछुना चाइती थी (!* 

“पुन्नी | पूछी न--? 


२३ आधचाये का श्राप 


“मेरे प्न में श्राज युग में चल रहे वातावरण को देखते हुए एक 
विवाद-सा मच रहा है। सदैव सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ; परन्तु उसका 
निराकरण नहीं कर पाती | और सदैव श्रपसे भी पूछ लेने का विचार 
करतो हूँ; परन्तु साइस नहीं होता |” 

“यूछी भी तो !?--आचार्य ने कहा | 

“यही धर्म सम्बन्धी | आखिर वेष्णव धर्म में ऐसी कौन सी हीनता 
है कि दिन प्रतिदिन अधिक मात्रा में लोग जैन और बौद्ध धर्मों में 
दीक्षित होते चत्ते जा रहे हैं (१ 

आचार्य मुस्कराए--- 

“बेटी ! धर्म कोई भी द्वीन या दुर्बल नहीं होता | सर्व धर्म एकह्दी 
सीमा, ए.कही मार्ग पर मनुष्य को प्रेरित करते हैं | दुर्बलता श्रथवा द्दीनता 
तो मनुष्य की निर्ब्ञता है, जो स्थिर नहीं रहता...।” आचार्य कुछ 
रुके श्रोर बोकें-- 

“मूर्ख मनुष्य अपने आप में शान्ति नहीं खोजता, दूसरों से शान्ति 
की याचना करता है। और दूसरे शान्ति देते हैं, अपनी मुद्रा लगाकर 
श्र्थात्‌ धर्म परिवर्तन कराकर | यह्द वास्तविक शान्ति नहीं--घर्म विनिमय: 
है, व्यापार है |?” 

“दो, पूज्यवर | मद्दात्मा महावीर शोर भगवान बुद्ध क्‍या धर्म के 
व्यापारी ही थे |? 

आचार यष्ट हुए--क्योंकि वह स्वतः दी बुद्ध भर महावीर के 
आदर्शों के सुन्दर से सुन्दर उद्धरण द्वारा प्रिय को शिक्षा दिया करते 
थे। हर विषय पर वे बुद्ध के आदश को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते 
थे | बोले-- 

“तू प्रत्येक विषय को विपरीत देखती है। यह सब तेरी बाल तुलभः 
चेचलता द्वी है । और कुछ नहीं ।” 

“तो क्या मैं उत्तर से बंचित रहूँगी (? 


कालिदास श्छ 


-- प्रिय॑ मुस्कराई | 

“प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर होते हैं; परन्तु इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी 
बुद्धि के परे है |”? 

आचार्य ने विषय स्तब्धता के लिए यह शब्द कहा क्योंकि 
उनका मध्तिय्क इस ओर केन्द्रित नहीं था | 

परन्तु प्रियंगुमंजरी पुनः बोली-- 

“कल तो आप कह रहे थे कितू बुद्धिमान है। पिता के समान 
विचन्षुण बुद्धि की है और आज. ..।” 

श्राचार्य पुनः गष्ट हुए--“प्रियंगुमंजरी ! श्राज तू मेरा श्रपमान 
करने का निश्चय दी कर चुकी है ।” 

आचार्य आज ऐसे ही प्रथम रष्ट थे। श्रोर प्रियं के अनवरत प्रश्न, 
जिनमें शेशव का व्यंग ही था; आचार्य की रुष्टता में मानमिक क्लेश 
का कारण बन गए.। बिन भोले व्यंगात्मक प्रश्नों में श्राचार्थ को सुख 
मिलता था; उसी में उन्हें आज श्रभद्रता तथा श्रशिष्ठता परिलक्तित 
हुई, श्रोर उन्होंने प्रियं को डाँट दिया--उनका मुख जगते रवि से भी 
झधिक लाल हो चुका था। 

“जहीं कृपानिये | यह घृष्टता मुझमें नहीं |? प्रिय सहमी । 

#किर यह क्या है !?? 

“मैं तो श्रापके दृश्टिकौण में सर्वधमों के प्रति सिद्धान्त जानना 
चाहती थी |? 5 

“+ प्रिय मन्द-मन्द पुस्कराई। 

“भुद्व की परीक्षा लेने का दुस्ताहस किया तूने [?-- 

आचारय की भ्रकुटी तन गई--धघर्मो क्या है, और उसके क्‍या 
रहत्य है--हस पर तूने कभी अ्रध्ययत्त भी किया है! इस रहत्य को 
जानने का प्रयत्न भी किया है ! वेष्णब, जैन और बौद्ध क्या धर्म है ! तू 
मतों को धर्म में प्रतिपादित कर मुझे आंत सिद्ध करने का दुस्ताइस करती 


श्पू आचाये का आप 


है | आज के तेरे दर प्रश्न मूर्खता पूर्ण ही है--तुके पशुपति पशुपाल 
ही बर दें। तू उसी से ऐसे प्रश्न करना ओर उसी की परीक्षा लेना |” 

क्षमा करे गुरदेव, मेरी भावना जरा भी अवमानना की नहीं है 
मुझे श्रपका यह अभिशाप भी बरदाव हो। प्रार्थना है आपके रोष में भी 
मुझे योग्य बर मिलने का संकेत ही है | 

श्राचार्य सहसा सरोष उठ खड़े हुए, उस समय उनका मुख ताम्र 
वर्ण हो रहा था । 

प्रियं किकर्तव्य विमूढ़ थी । 

“*बट-खट-खट”--खड़ाऊ चटकी आचार्य की। प्रियंगुमंजरी 
हृत:प्रभ हुई । 

“जाय प्रवर, . .!!? 

परन्तु श्रान्वार्य कोष्ठक के बाहर हो चुके थे । 
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प्रिय का पश्चाताप 


प्रियंगुपज्लरी करने को तो श्रनजाने ही श्राचार्य का ब्यंग कर गई; 
परन्तु उनके कोश्टक के बाहर जाते ही वह दुःखी हो उठी। उसके 
-मस्तिष्क में अनेक बिचार उठने ठीगे-- 

यह मैंने श्रच्छा नहीं किया | सत्य है, जब तुच्छु व्यक्ति को थोड़ा- 
सा ज्ञान आ जाता है, तो वह ज्ञानियों का अपमान करने को उद्यत हो 
जाता है। हाय, कैसी नीचता दे! मैंने यह भी नहीं सोचा कि श्रात्र 
'आचारय उह्र्न है, उन्हें छेड़ती दी गई ।?? 

यह प्रथम श्रवसर था कि श्राचार्य उस पर इस प्रकार रष्ट हुए. ये | 
प्रिय सोचती रही। पश्वाताप के श्रार्सं, बहने लगे। वह सितकियाँ 
भरती बह्दीं असन्दी पर सो गई | 

प्रिय के ऋध्ययन-कुए्त एेँ दासियाँ कोश्क में नहीं, शाती थी। 
आचार्य के चलते जाने के पश्चात्‌ भी वह पर्याप्त समय तक श्रष्ययन किया 
'करती थी | 

निश्चित अध्ययन मुहूर्त समात्त होते हो कुछ दातियाँ कक्ष में श्राई। 


२७ प्रियं का पंश्च।त्ताप 


उन्‍होंने देखा और ठगी-सी रह गई--कुमारी श्रसन्‍्दी पर पड़ी सिसक 
रही थी। पुस्तकें श्रस्त-व्यय बिखरी पड़ी थीं । किसी का भी साइस नहीं 
हुआ कि प्रियं से कारण पूछे; क्योंकि उन्होंने उद्िग्त मुद्रा से आचार्य 
'को जाते देखा था। वह सम्राट को ही यह समाचार देना उचित समझ 
विक्रम के समक्ष गई। 

विक्रम अपने प्रकोष्ठ में बैठे आगन्तुक विद्वान वराइमिंहर से कुछ 
चर्चा कर रहे थे | 

एक दासी ने आगे झा सादर नत मस्तक हो कहा--“महाराजा- 
'घिराज ! कुमारी श्राज कुछ श्रध्वप्थ है |? 

“क्या हुआ है उसे !?--सम्राट श्रधीर हुए । दासी ने श्रागे 
कहा --- 

“आचाय के चल्ले जाने के बहुत देर पश्चतत्‌ नब हम कोष्ठक में गई 
तो देखा--कुपारीजी कुशासन पर पड़ी सिसक रही है। जाते समय 
आचार्य की मुद्रा भी उद्विग्न हो रही थी (? 

“उद्दिग्न हो रही थी !? सम्राट श्रौर 'भी श्रवीर हुए--मेरा बाप 
'मेत्र भी फड़क रहा है [? श्रौर सम्राट उठ खड़े हुए | उन्होंने आचार्य 
'वराहमिहर से निवेदन किया--“चिलिए देव | श्राप भी उसे देखना 
चादते थे न |? 

सम्राट विक्रम वराइमिददर जी को क्षेकर प्रिय के कोष्ठक में आए । 
प्रियंगुमंजरी उसी स्थिति में श्रपनी कोमल भुजाओं में धुख छिपाए कुशासन 
'पर पड़ी सिसक रही थी। 

सम्नाट मे समीप जा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा-“क्या 
हुआ पुत्रि |, तू क्‍यों रो रही हैं १? 

पिता के ध्नेह-सिक्त शब्द और दुलार के स्पर्श को पा प्रिय और भी 
(सिसक उठी | 

सम्राट ने उसे अंक में उमेदते हुए. कह्ा--- 


कालिदास श्प 


“बेटी | कुछ कह भी तो क्या हुआ है !” 

प्रियंगुमञ्जरी कुछ नहीं बोली, पिता की अंक में छिपी रोती ही रही | 

सम्राट ने पुनः कहा-- पुत्रि | ऐसे रोना उपयुक्त नहीं। देखो). 
तुमसे मिलने स्वयं श्राचार्यप्रवर वराहमिहरजी आ्राए हैं, श्रौर तुम उनका 
ऐसा स्वागत कर रही हो !?! 

प्रिय' ने अपने पर नियन्त्रण किया | लज्ञाती हुईं पिता को अंक से 
अलग हो, नत मस्तक बेठी रही । 

छिसकियों पर कुछ निर्यत्रण अवश्य हुआ था; परन्तु नेत्रों से 
अविराप बहतो अभ्रघार प्रियं के उभरे हुए बरोजों पर आ रही थी। 
नेत्रों में लगाया गया अज्ञन शअभ्र-्धार के साथ कपोल पर थआ्रा फेल 
गया था | केशों में गूँये पुष्प असन्‍्दी पर टूट कर विखर चुके थे। 
सम्राट ने यह देखा श्र अ्रधीर हो पुन) बोले--- 

“पगली | कह्दो तो...क्‍्या हुश्रा है तुम्हें, शरीर तो स्वस्थ है न |? 

“आाचार्यबर मुझसे रुछठ होकर चले गए हैँ |” 

-“प्रिय॑ ने सिसकते हुए, कहा । 

“आचार्य तुझसे रष्ट हो गए १” 

प्हाँ |? 

क्यों [? 

“मुझसे अनजाने ही उनका अ्रपमान हो गया |! 

“बह उचित नहीं हुआ |” सम्राट विस्मित होकर बोल्े--पुत्री ! 
गुरुजन का श्रपमान करना कदापि उचित नहीं होता |” प्रियं मौन रही | 

“अब तू रो मत। उनसे क्षमा माँगना। किए पर पश्चाताप 
करना है |... .. .पंगली कहीं की |” 

--संम्राट ने अपने उच्ध से प्रिय' के अश्र पोछे । 

आचार्य वराइमिहर ने प्रिय॑ के सौन्दर्य को समीप से देखा श्रौर ठगे 
से रह गए.। उन्होंने कुमारी को सम्राट्ट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के. 


२६ ब्रियं का पश्मातताफ 


अवसर पर ही देखा था। तब वह बहुत छोटी थी। आज की प्रिय॑ में 
पूर्व पश्चिम सा अंतर हो गया था--श्राज कुमारी प्रियंगुमड्जरी का सौन्दर्य: 
देखते, उनके नेत्र नहीं श्रघा रहे थे | 

सम्राट विक्रम ने श्राचार्य से कहा 

“विद्वन्‌ ! इसके भविष्य के सन्बन्ध में भी कुछ कह दीजिए |? 

श्राचार्य मुस्कराए, | प्रिय॑ के दीस ललाट पर दृष्टि स्थिर करते हुए. 
उन्होंने कह्ा--“राजेन्द्र | आपकी कन्या अत्यन्त भाग्य-शालिनी है| 
इसका पति एक ऐसी महान विभूति होगा, जिसकी कीर्ति श्रनन्तकाल 
तक इस पृथ्वी पर रहेगी। भव्य ललाट है इसका [? 

सम्राट विक्रम इर्षित हो बोले-- 

“आचायंबर | इसकी जत्म-पत्रिक्ता प्रेषित करू !? 

“नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। कुमारी के ललाट पर ही दिव्य 
कुण्डली अंकित है। 'विधि ने श्राप की पुञ्री को सभी गुण डदास्ता 
पूर्वक प्रदान किए हैं |” 

“और आचार्य मुल्कराए। 

“स्वयंभू इसे सुखी रख !?.... 

-“-मभालवेन्द्र गद्गद्‌ हो उठे श्रौर उन्होंने स्नेहिल दृष्टि से प्रियं की 
आर देखा। आचार्य भी देख रहे थे | 

प्रियं लजा से 'रक्तिम हुए, अपने मुख को पृथ्वी तल पर भुकाए, बैठी 
रही | उसके मस्तिष्क में कोई एक स्मृति पुनः जाणत हो, अन्तशस्तल में 
हौले-हौले एक विचित्र प्रहार कर रही थी और वह खो गई थी अपने 
आप में... !”? 


हए 
तर्ण पशुपाल 


आचाय॑ वरूचि श्राश्रम के बढ़गणों में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे | 

प्रतिदिन प्रातः कालीन सर्व क्रियाँशों से निदृत होकर श्रन्तेवासी 
अ्राचार्य को आ घेर लेते। और यहाँ पर्यीत समय तक अश्राच्चार्य के 
सानिध्य में अनेक विषयों पर वाद विवाद चला करते। 

बढुगण किसी विधय पर तके वितके करते हुए कभी-कभी आपस में 
माड़ पड़ते । आचार्य उचित निर्णय कर सभी को शान्‍्त करते और 
वास्तविकता से सभी को अवगत कराते | 

छिप्रा-पुलिंन का यह श्राश्मम बहुत ही मनोरम था। कदली-वन 
' और अमराई आचार्य के श्राभम की अनुपम छुटा थी। 

आश्रम में बैठे बढ़ओं में से सहसा आ्राचार्य की दृष्टि दूर एक व्यक्ति 
पर जा टिकी थी | अ्रचानक वे एक शिष्य से बोले--- 

“बत्स | बह जो व्यक्ति अल्दड़ चाल से जा रहा है, तुम उसे देख 
रहे हो !? 

“हाँ, श्राचार्यवर |?---शिष्य त्ोला | 


' बै१ तरुण पशुपात्त 


“उसे शीघ्र आश्रम में लिया लाओ |”? 

#शिष्य शीघ्र ही उस रूपकर चल रहे व्यक्ति के निकट गया | 
बोला--- हे 

“बन्धु | तुम्हें हमारे आचायवर बुला रहे हैं |?” वह व्यक्ति श्रपनी 
विचार शूखल्ा में खोया हुआ अपने आप में ही मध्त था। कुछ बक 
कर बोला[-- 

--+एँ (7? 

(तुम्हें हमारे श्राचार्य बुलाते हैं ।”? 

#क्षीन १” उस व्यक्ति ने शिष्प की श्रोर देखा ओर कहा। 

#“हप्ारे आचार |”? 

“क्यों (7? 

“क्रुछु कार्य होगा।” 

“क्या कार्य ?? 

“यह तो वहीं ज्ञात हो सकेगा; श्राश्रम में [” 

कहाँ है आभ्रम !? 

“यहीं समीप ही ।” 

“कैसा आश्रम है |”? 

“अच्छा है। मनोरम !” 

“क्या करते हैं, श्राभम को £? 

“श्राश्रप को क्‍या करते हैं ! कुछ नहीं |?” 

4(फिर मुझे क्‍यों ले जा रहे हो [? 

“आचार्य को तुमसे कार्य है |”? 

“क्या कार्य है [?--पुनः उस व्यक्ति ने पूछा | 

शिष्य भी श्रव श्रत्यन्त खीक चुका था। कुछ श्रप्रसन्न हो बोला-- 

“कहा न वहीं चलने पर ज्ञात होगा |” 

5 श्राभ्मम नहीं जाता, श्राभ्रम को यहीं उठा लाश |! 


क्ाजिदास 8२ 


इस पर शिष्य और भी श्रप्रसन्न हुआ, परन्तु आचार्य का आदेश 
था | अतः वह कृत्रिम नम्नता से बोला-- 

#म्नित्र | श्राश्मम यहाँ नहीं लाया जा सकता है और न श्राचार्य 
ही थहाँ श्रा सकते हैं; क्‍योंकि वह श्रन्तेवासियों को शिक्षा दे रहे हैं ।?? 

“आ्राचार्य शिक्षा देते हैं !??-..-बह प्रफुल्लित हुआ । 

प्हाँ !?2? 

“विद्वान भी बना देते हैं !!ः--वह और भी प्रफुल्लित हुआ्रा । 

# अवश्य (! 

“मुझे भी विद्वात कर देवँगे (? 

(हाँ, हाँ, तभ वहाँ चलो तभी न £? 

“वो में चलता हूँ, चलो |” 

बह शिष्य के साथ आश्रम में झा गया । आ्राभ्रम की प्रमुख कुटियों 
के आँगन में बहुत-से बढ़ओं को देख, वह रुक गया। श्राचार्य मे 
देखा-- वह उठे, श्रौर आदरपूर्वक बोले-- 

“शञ्ाश्रो, वत्स | आश्रो !| रुक क्यों गए, #? 

बह निकट आया | ; 

“बेठो |? आचार्य ने मृदु संकेत किया | 

सभी बन्धु-गण श्राश्वर्य विध्मित भाव से श्राचार्य और उस झआगन्तुक 
तरुण व्यक्ति को देख रहे थे। 

तरुण एकदम अज्ञानी-या प्रतीत हो रहा था। वस्र फटे थे, केश 
रूखे तथा श्रत्त्त-व्यक्ष ललाट को छिपाए, पड़े थे । वह श्राश्रय भाव से 
सभी को मूर्तिवत्‌ देख रहा था । 

आचार्य पुनः बोले-- 

“बैठो न वत्स बैठो | तुमने मुझे पहिचाना (? 

“पहिचाना, ..!? वह मुस्कराया--“महाकाल कान्तार में ही 

तो, &४००६ 


३३ त्तरुण पशुपात् 


“हाँ, तुमने मुझे दृध पिलाया था !” 

--श्राचार्य हँसकर बोले | उन्हें उसकी स्मरणु-शक्ति पर प्रसत्नता 
हुईं साथ ही कुछ आश्चर्य भी कि इतनी स्मरण शक्ति वाला यह तरुण 
मूर्ख कैसे ! श्राचार्य ने सोचा--निःसन्देदद यह कुशाग्र भावुक है और 
अजानियों की दृष्टि में यह मूल है । मेरा सहयोग इसे जड़ता से मनुष्यता 
में परिवर्तित कर देगा। प्रथ्वी में कई ऐसे भी मनुष्य हैं जिनमें कह्पनाश्रों 
का श्रगाघ भण्डार भरा होता है। सोचने की शक्ति होती है श्रोर 
करने की अ्रात्मविद्या: परन्तु परिस्थिति के थपेड़े उन्हें श्रतल में छिपाए, 
रहते हैं श्रौर बह शअन्धकार में छिपे ही रह जाते हैं। कुछ एसे मी दोते 
है जिन्हें स्वतः अपनी शक्ति का श्रतुभान नहीं रहता । बह यह भी नहीं 
जानते कि वह कोन है, तथा किस लिए हस सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं ! कभी 
कभी किसी का सहयोग द्वी उन्हें चरम सीमा पर पहुँचा देता है | 
वाल्मीकि के हनुमान भी तो बन्दर ही थे। उन्हें भी अपनी शक्ति का 
तनिक भी अनुमान नहीं था। उनमें एक समुद्र तो क्या, सप्तसागरों 
को यों ही बिना भ्रम कूद जाने की श्रपार शक्ति थी; परन्तु वे श्रपनी 
शक्ति से भ्रपरिचित थे। जामवन्त के सहयोग ने उनसे एक समुद्र ही 
नहीं लँघाया श्रपितु एक ऐसी शक्ति जागत की कि जिसके कारण श्रार्य 
जन-जन के द्मदय में उनके प्रति एक श्रद्धामय स्थान बन गया। सम्भव 
है इसमें भी वही बल हो, और वही शक्ति भी - परन्तु अपने सुप्त बल' को 
यह मूला हुआ हो--मेरा सहयोग इसे अवश्य मनुष्य बना देगा। 
एक चिर स्मृति की याद रखने वाला मनुष्य मूढ़ नहीं, बुद्धिमान्‌ है! 
श्राचारय ने एक बार पुन; उसके निर्विकार मुख मण्डल का अ्रवलोकन 
किया तथा बोले-- 

“पुत्र | तुप्त कुशाग्र हो, गुणी दो, दयालु दो। तुम्दारे जलञाट पर 
भविष्य की भव्य रेखाएँ हैं। तुम्र विधोपाज॑न क्‍यों नहीं करते (?” 


४मैं, कौन देगा मुझे विंद्या | श्राप देंगे [”? 


कालिदास 


आचार्य ने तरण के विक्षत मुख की ओर देखा। उनके कदण 
हृदय में कबंया उमड़ आई | बोले-- 


#हाँ बत्स, मैं दँगा | तू प्रतिदिन आश्रम में श्राया कर ।”? 

#इसी श्राश्रम में |? 

# हाँ, इसी श्राश्रम में !? 

“श्राप मुझे; विद्वान बना देंगे !”? 

“अवश्य-श्रवश्य; तू ऐसे ही विद्ठान है |!!! 

-+आचार्य ने उसे प्रोत्साहित किया | 

“नहीं, मुझे श्राप ऐसा विद्वान्‌ चनाइए, कि मेरी नगर में धूम-घाम 
से सवारी निकल्ले, ल्लोग पुष्प वर्षो करें| मैंने कल्न ही देखा था नगर में 
किसी की सवारी निकल रही थी, लोग कह रहे थे--ये नव आआगन्तुक 
विद्वान है। सम्राट ने इन्हें उज्जयिनी में रहने के लिए आमंत्रित 
किया है |?! 

श्राचार्य मुस्कराये-- 

#हाँ, वत्स | तुपर ठीक कहते हो, गुणियों की इसी प्रकार पूजा 
होती है । वह ग्राम कत्पित्थ के बिद्वानू थे। सम्राट विक्रम ने उन्हें 
उज्जयिनी बुलाया है। तुम भी ऐसे ही बन जाश्रोंगे ! सम्राट द॒म्द्ारा 
भी ऐसा ही आदर करंगे |? 

“में कब से आराऊँ (? 

“क्न्न प्रात) ही से |” 

“प्रातः तो में घेनु लेकर कान्‍्तांर में चला जाता हूँ | 

“यह सब विद्या के लिए त्यागना होगा !” 

“और पेट के लिए, !? 


“बह व्यवस्था भी है |” श्राचाय मुस्कराए--- मैं तुम्हें “पहाकाली 
विद्यापीठ” ले चलूँगा। वहाँ के प्राचार्य मेरे घनेही हैं |! वह सेवा के 


३५ तरुण पशुपाल 


बदल्ले में मुझे विद्या देंगे। यहाँ के अन्तेवासी मी उसी विद्यापीठ में: 
छध्ययन करते हैं |! 

“अच्छा स्वामी |? 

“स्वामी नहीं कहते मुझे |? 

--आआचार्य मुस्कराए | 

“तो फिर क्या कहूँ--'आचारय?, वह व्यक्ति जो मुझे बुल्लाने श्राया 
था; यही शब्द कह रहा या |”? 

श्राचार्य वरदवि जी तरुण के इन भोले शब्दों को सुन हँस पड़े । 
अन्तेवासी भी हँसे श्रोर न जाने क्‍यों वह तरुण भी |]! 


० प 
विचार-वेदना 


कुछ समय पश्चात सम्राट विक्रम को श्राचार्य वरदचि द्वारा दिए 
गए आप की सम्पूर्ण कया एक दासी द्वारा ज्ञात हो गई। 

प्रियंगुमंजरी ने यह सब ए.% दासी से कहा था और दासी ने इन 
दुर्दान्त समाचार से सम्राट विक्रम को अवगत करा दिया | 

सम्राट मे यह सुना तो श्रधीर हो गए.। यह श्रच्छा शकुन नहीं 
था। विप्र-शाप राज्य का नाश कारक होता है। विप्रों के कृपा-बल्ल पर 
ही राष्य निर्भर रहते हैं। पुराण में वर्णित “प्रतापमाठ!”” की कथा 
सम्राट विक्रम के मस्तिष्क में चित्र लिखित सी आने लगी। विप्रों के 
आप से ही उतका सार्वध्ोम राज्य पत्षक मारते ही नष्ट हो गया था। 
उस काल चह एक ख्याति प्रात छुत्रपति सम्राट था -मभालवेन्द्र विचल्लित 
हो उठे | एक साथ उनके मस्तिष्क में दो बातें घूम रही थीं--“पशुपति 
तुझे पशुपाल द्वी बर दे”--श्राचार्य वररुचि जी का यह श्राप और एक 
ओर वरामिहर जी की भविष्यवाणी--'श्राप की कन्या भाग्यशालिनी 
है |” इसका पति विश्व की एक विभूति होगा ।?? 


३७ बिचार-बेदना 


विचिन्न बात थी। एक श्रोर वराहमिदर जी की भविष्यवाणी 
मिथ्या नहीं हो सकती, दूसरी ओर श्राचार्य वरदचि के शब्द छसत्य 
नहीं हो सकते थे। उनकी हर वाणी सत्य सिद्ध हुई थी। 

विक्रम के मस्तिष्क में दोनों बातें लटटू के समान चक्कर काट 
रही थी। उनका मस्तिष्क विक्तसा हो उठा। सहसा वें उठ खड़े 
हुए। दोनों महापुरुषों की अटल बाणी का वे निराकरण चाहते थे। 
अनायास ही उनके पैर कुमारी प्रिय॑गुमंजरी के कक्ष की श्रोर उठ चल्ले | 

कुमारी प्रिय सेविकाशों के मध्य बेटी ग्रह कपोतों से खेल रही थी | 

सम्राट के प्रवेश करते ही सब उठ खड़ी द्वो गई। 

विक्रम ने श्रपनी पुत्रि से पूछा-- 

“शथ्राचार्य वरझचि तुम्हें शिक्षा देने श्ाए थे न १? 

“हाँ, श्रोर गए भी |” --प्रिय॑ ने कहा | 

“श्राचार्य तम पर रष्ठ तो नहीं रहते १?” 

“नहीं वद्द तो सदेव ही प्रसक्ष रदते हैं ! वह कह रहे थे--..मेरे 
आशम में एक विचित्र तरुण श्राया है। उसी में व्यस्त रहता हूँ। वह 
होनहार और प्रभावशाली है। पिताजी, आप श्राचार्य के श्राश्रम जायें 
तो मुझे भी छे चलें--मैं भी चलूंगी ।?--प्रियं ने जिद की । 

सम्राट मुस्कराये-- 

“यदि तुम चाहती द्ो तो, श्राज ही चल्लो | श्राचार्य वराहमिहरजी 
को साथ क्ैना होगा। दोनों आचायों के मध्य कुछ विशेष चर्चाएँ 
करनी है |” 

श्रौर सम्राट का मुख पुन) गम्भीर हो उठा था। 


& 
जटिल समस्या 


श्राचार्य वरधचि के आ्राअम के समुख एक दिव्य रथ श्राकर 
स्का | ह 

रथ से विक्रमादित्य, बराहमिहर श्ौर प्रियंशुमंजरी उतरे। प्रिय 
ग्राज अत्यन्त श्राकर्षक वेश भूषा में थी। कुन्तल केश मस्तक के श्रप्न- 
भाग में जूड़े के रूप में बधे थे, जिनमें कहीं-कद्दी जूही, वैजयन्ती पुष्प 
से हुए थे। शरीर पर कोशेय क्लरीना परिधान था, उरोज पर की 
जड़ाऊ कन्चुकी जिसमे से मिल-मिला रही थी। ज्ीण-कटि भाग पर 
बधी मेखला घुटनों से नीचे तक लटक रही थी। सभी श्राचार्थ वश्यचि 
के आश्रम में श्राए १ 

श्राचार्य बरदत्ि उस तरुण पशुपाल को दर्शन श्रोर उसके भेद 
समझा रहे थे । अ्रन्तेवासी-गण श्राचार्य श्रीर उस तझण को घेर कर 
बैठे, आचाये के प्रवचन को सुन रहे ये | 

तस्ण पशुपाल अब उन जी चिथड़ों में नहीं था, उपके स्वस्थ-पुष्ट 
शरीर पर शुत्र काघाय था। भाल पर लम्बा शिकतिलक शोभित हो 
रहा था| उसके मुख पर दिव्य प्रकाश था। मध््तक पर कुन्तल केश 


३६ जटिल समस्या: 


व्यवस्थित सजे हुए थे । उपस्थित शिष्यों एवं बैठे विप्रों में वह एक मात्र 
प्रतिभावान दिखता था | 

बराहमिदर तथा मालवेन्द्र के आगमन पर आसन पर बैठे 
बरसचिज्ञी हृषित हो श्रभिनन्‍दन के लिए उठ खड़े हुए । उन्होंने आदर 
कर सभी को सादर आसन दिए.। कुमारी प्रियंगुमंजरी उनके सन्निकट 
श्रा पारश्व में बैठी । उसके चश्चल नेत्र उत अपरिचित तरुण-बव्यक्ति को 
खोज रहे थे, जिसके सम्बन्ध में श्राचार्य ने ग्राताद में कह्दा था| क्षण 
भर में प्रिय॑ के नेत्र अपने अ्रभिष्ठ को प्राप्त कर गए, और उन विशाल 
नेत्रों से भिज्ल गए जो प्रिय को श्राश्रम्त में प्रवेश कर्ने के समय से ही 
अपलक देख रहे थे । 

प्रियंगुमंजरी की पलके लड़खड़ा गई. श्र सिहररकर श्रवनी-तल दो 
गईं । उसे ऐसा श्रामात हुश्रा; “सम्मवतः यह मोहक श्राकृति मैंने कहों 
देखी है। कहीं यह विचित्र तरुण महाकाज्ञ प्रकोष्ठवाला वह श्रधेविक्षित् 
तो नहीं !”---प्रिय॑ की स्मृति जाणत हुई । 

तरुण सहता उठ खड़ा हुआ। उसने भाज्वेन्द्र को पहचान लिया, 
था, राजकर्मचारी द्वारा उस पर प्रदर्शित श्रभानुषिक व्यवहार, उसे 
अभी भी स्मरण था । आचारय॑ को प्रणाम कर बोला-- 

“आयुष्मन्‌ | मुझे देनिक कार्य करने हैं, आशा हो तो जाऊँ १! 

सदेव मियमब्रद्ध ही रहना चाहिए, वत्त | जाओ सायंकाल 
अवश्य आना [?--आचार्य मुस्कराये भी । 

वह पलटा, एकबार पुनः उसकी दृष्टि प्रियंगुमंजरी के चंचल नेत्रों 
से मिक्ष गई | 

इस बार प्रियं ने श्रपनी पल्रके नहीं क्कुकाई न दृष्टि ही फेरी | बस 
एक टक तरुण की ओर देखती ही रही । तरुण के खड़े होने से उसके 
लम्बे श्याम केशों की एक लट ललाट' पर उतर श्राई | प्रियं को यह 
छुबि बहुत प्रिय लगी और वष्ट अपलक देखती ही रही उसे | 
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प्रियं श्रकेली ही उस छुबि को नहीं देख रही थी । श्राचार्य बरदनि 
को छोड़ शेष उपी विचित्र भाव से तरुण की श्रीर एक-टक देख रहे थे |. 
ओर देखते ही रहे जब तक कि बह श्राश्रम्त से बाहर नहीं हो गया । 

तरुण के जाते ही श्राभ्रम: में मौन का साम्राज्य छा गया | 

“आचार्य | यह तरुण कीन था |? 

--बराइमिदरजी ने मौन भंग किया | 

श्रचार्य ने सहज स्मित किया-- 

“मेरा गुर ।!? 

“ग्ाचार्य के इन शब्दों ने सप्नाट विक्रम और श्रन्य उपस्थित 
'सब्जनों को हँसा दिया। प्रियं नहीं हँसी, वह कुछ सोंच रही थी | 
आचार्य बराइमिहर गम्भीर दी रहे, बोले-«- 

“यह आपका गुर, कुछ काल पश्चात्‌ विश्व गुर होगा ।?” 

“हाँ, उसमें यह्ट एक विचि+ प्रतिभा है जो उपकी श्रोर देखता है 
उत्तके शान्त मुख मण्डल की सौम्य छुटा पर प्रभावित हुए बिता नहीं 
रह सकता ।? 

““ओऔर श्राचार्थ बररुचि मुस्कराये | 

इन शब्दों का प्रियं पर प्रभाव हुआ। वह श्रीर भी. छिकुड़कर 
चेंठ गई | 

“नही यह दूसरी बात है। में तो उसके भाल पर अरके विधि के 
अंकों से प्रभावित हूँ |” --वराहमिदरजी ने कहा | 

/इतना भाग्य शाली है, ..!”--सप्नाट विक्रम ने श्राचार्य से पूछा | 

“हाँ, वद देश-विदेश पर्यन्त ख्याति पाएगा । जब तक पृथ्वी है... 
यशस्वी रदेगा ।? 

#तबतो उसे श्रवन्तिका में ही रहना चाहिए। कहाँ रहता है यह 
तरुण, श्राचार्यवर [?--भालबेन्द्र की उत्सुकता बढ़ी | 

“यहीं, “महाकाली-विद्या।पीठ” के श्राभ्रम में; क्षिप्रातट पर |” 
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“४ और इसके पूर्व ! सम्भवतः हमने इसे कहीं देखा है |” 

“यहीं महाकाल कान्तार में |” 

#ऐसा क्‍यों |? 

“यह सब॒॒ विचित्र कथाएँ हैँ । देवगिरि श्रौर ज्षिप्रा का पुलिन' 
उसकी प्यारी लौलाभूमि है”? 

“इसके पालक £?” 

“प्द्दाकाल श्र माँ हरतिद्धी [” श्राचाय ने उत्तर दिया-- 

“पावन छिप्रा की धारा, विशाल महाकाल कान्‍न्तार तथा देवगिरि 
की उपत्यका उसके प्रिय सखा है |?! 

---आचार्य मुस्कराये | 

“बड़ी विचित्र बात है ।?--सम्राट विस्मित हुए । 

“विचित्र है; परन्तु भ्रुव-सत्य है। उसका जीवन स्वयं रहस्य है।' 
श्रौर न जाने क्‍यों वह श्रपने रहस्य को प्रकट नहीं करना चाहता |” 

--श्रौर आचार्य गम्भीर हो गए। 

“जनिसन्देह वह विचित्र ही है।” प्रियंगुमंजरी भी भावुक हो' 
बोली-- 

४हम सब आए और वह चला गया | न आरचाय को न मेरे पूज्य: 
पिता को ही उसने अभिवादन किया |! 

“बेटी | उसकी दृष्टि में प्रकृति ही सब कुछ है। दूर छितिज में: 
ताकना, नीले अ्रम्बर पर निनिभेष दृष्टि, ..यही उसकी श्रपनी विशेषता 
है। स्वयंम्‌ जाने--क्या देखता है वह प्रकृति में...” 

श्राचार्य वरदचिजी को, श्रधिक भावुक होते देख वराहमिहरजी ने 
मुस्कराकर विधयान्तर किया | बोले-- 

“तेरी मति में श्रव तब्ण व्यक्ति की चर्चा को यहीं ध्यगितकर 
किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्म करना उपयुक्त होगा। सम्राट 
से मेरी प्रार्थना है कि वे ही कोई योग्य विषय समक्ष रखें, क्योंकि मार्ग 
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में ये कह भी रहे थे कि आचार्य बरूचिजी के आश्रम में मुझे कुछ 
महत्व पूर्ण चर्चाएँ करनी है |”? 

“मेरी चर्चाएँ राजनेतिक नहीं होगी।” सम्राट विक्रम कहने 
लगै--“कुछ दिनों से में नः जाने क्‍यों अपने श्राप में ही निराश-सा 
होता चला जा रहा हूँ. . .मुझे प्रिय॑ की अत्यन्त चिन्ता है... 

--सप्राट विक्रम कहना तो बहुत चाहते थे; परन्तु न जाने क्यों 
अधीर दो गए और फिर इससे अधिक कुछ न कह सके। 

८४प्रियं की चिन्ता | इस चिन्ता से राज्यकाय में क्या बाधा (? 

--बररुचिजी ने आश्रय में पूछा । 

“आप स्वतः जानते हैं श्राचायय ! प्रियंगुमंजरी ने श्रापका जो 
अपराध किया है, उत्का फल मुझे श्रधिक विचलित कर रहा हैं|” 

“-मालवेन्द्र का मुख श्रधिक उदास हो उठा। 

आचार्य अब खुल कर हँसे | बोले--- 

“हम गुरु शिष्य में तो सुलह भी हो चुकी है । क्‍यों, है न बेटी !?” 

--उन्‍्होंने प्रियं को पक्ष में किया। 

“परन्तु श्रापकी वाणी तो अमिद है--!”? 

“कौन सी बा्णा--!?? --विक्रम को श्रधिक्र श्रधीर देख आचार्य 
'वित्मित हुए । 

“आपका आप [? 

“क्ेरा भाप | कैसा झआप--१” --अ्राचार्य भी अ्रव गम्भीर हुए | 

/प्रियं तो उस श्राप को स्वयंभू के समक्ष अंगीकार भी कर चुकी है | 
और देव, इसकी प्रतिज्ञा भी तो भयंकर है, ..!” 

“कैसी प्रतिज्ञा? 

“झापके गुर से विवाह करने की, श्रसम्भव प्रतिज्ञा !? --सप्नाट ने 
कहा | 
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“परन्तु मेरा आप--!आचार्य विचलित हुए, उनके भव्य लल्ाट 
पर कुछ बल पड़े । 

४ एक समय शआ्रापकी झुचि के विपरीत अ्रथ्थहीन प्रश्न किये जाने पर 
आपने इसे यह श्राप दिया था कि पशु-पति तुझे पशुपाल ही बर दे [? 

शआ्राचार्य कृत्रिम रुम में हँसे । और बोले--- 

“यह तो छोह के शब्द है, भाप नहीं | श्राप तो यह जानते ही हैं 
कि प्रिय से मुझे कितना स्नेह है--!?? 

“एत्य है, श्राचार्य | श्रनायास में ही यह श्रनहोनी घटना जटिल 
बन गई है।...परन्ठु यह बावरी भी तो कैसी प्रतिज्ञा कर गई !?” 

--मालवेन्द्र अब अत्यधिक शअधीर हो गए--“मालव के सम्राट 
को उच्चित नहीं कि वे छोटी-छोटी उमस्याश्रों पर श्रशान्त हो ! धैर्य बीरों 
का भूषण है--!” वराइमिहर जी मालवेन्द्र विक्रम को अधिक श्रशान्त 
दोते देख कहने ज्गे--विश्वात रखिए, आपकी कन्या माग्य शाक्षिनी 
है। इसका पति विश्व विख्यात द्ीगा--यह मैं पुनः कह रहा हूँ [” 

“परन्तु श्राचार्य वररचि जी का आप, प्रियं की कठोर प्रतिशा श्रोर 
आपकी भविष्यवाणी--यह सब एक दूसरे के विपरीत ही है। श्रपदी 
कहें, यह सब कैसे युक्ति संगत हो सकेगी ?? 

--मालवेन्द्र ने प्रश्न पृचक दृष्टि वराहमिहर जी पर पणरी | 

वराइमिहर जो मौन रहे। क्रमशः उन्होंने मालवेन्द्र विक्रम, 
प्रियंगुमझरी तथा श्राचार्य वरखचि जी के मुख पर पड़ रहे भावों 
'का श्रवल्लोकन किया | 

प्रियंगुमज्लरी मतप्रक्तक बैठी मग चर्म पर उँगलियाँ नचा रही 
थी, सम्भवतः कुछ सोच भी रही होगी। श्राचार्य वरझचि भी नेत्र 
बन्द किए विचार निबद्ध हो चुके थे और विक्रम क्षण-प्रतिक्षण 
करुणा के विशाल सागर में गोते क्गा रहे थे। यह देख वराइमिहर 
सी ने कहा-- 
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“कमी-कभमी मनुष्य जीवन में अकारण ही अशान्ति छा जाती है, 
और वह श्रपने आप में ही खो-सा जाता है...। यही परिस्थिति यहाँ 
मालवेन्द्र की भी है |”? 

सम्राट विक्रम ने अपने आप पर नियन्तण करने का प्रयत्न 
किया | बोले-- 

“हाँ, कभी-कभी भ्रकारण हो मन अशान्त हो उठता है। यह 
मानसिक दुबंलता ही है।” उन्होंने आचार्य वररचि जी की श्रोर 
देखा; आचार्य श्रव भी चक्तु बन्द किए बैठे थे | बोले-- 

“अब चलना ही उचित होगा। और भी राज्य कार्य श्रावश्यक 
रूप से देखने हूँ।” चर्चा करते यहाँ पर्यीत समय हो चुका था, 
वराइमिहर जी ने भी समर्थन किया ! 

सभी श्राचार्य वररुचि जी से श्राज्ञा ले अपने रथ पर आरा बैठे । रथः 
आश्रम मार्ग से राज्य-रथ्या की श्रोर द्रू त गति से श्रअ्मतर हो गया। 

८ है >९ 

सबके चल्मे जाने पर आचार्य को अपने दिए हुए. श्राप का ध्यान 
शआरया। कहने को तो उन्होंने कह दिया--“वह मेरा शाप नहीं है।””' 
परन्तु जो वचन श्रनजाने ही निकल चुके थे, उसके भयंकर परिणाम. 
का ध्यान आते ही वे सिहर गए । 

मालवेन्द्र विक्रम की कर्ण श्राकृति क्षुण-प्रतिक्षण उनके मानस-- 
पटल पर चढ़, उनके मस्तिष्क को विज्षत बना रही थी। 

“क्या सुकुमारी प्रिय, किसी पशुतराल के योग्य हो सकती है--””' 
आचार ने अपने आप से ही प्रश्न किया। “क्रदापि नहीं ”---'तो 
फिर मैंने ऐसा कठोर भ्राप क्‍यों दे डाला--” पश्चाताप से विहल 
हो श्रत्यन्त वेदना भरे शब्दों में वे फुस-फुशाए--हि, शम्मू | मुझसे 
यह क्या हो गया !* 

उह्िग्त आचार्य मन की शान्ति के लिए, क्षिप्रा तर पर आकर 
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बैठे; परन्तु उनके नेत्नों में यथाक्रम वही दृश्य श्रा रहे थे। थे सोच 
रहे थे--प्रियं बड़ी इठी है, उसकी प्रतिज्ञा मी अटल है। एक बार 
पुनः उनके कानों में अपने आप की कठोर ध्वनि गूँज गई और उसी क्षण 
प्रिय का भोज्ञा, गुलाबी, हंसता हुआ मुख-मण्डल उनके नेत्नों के समक्ष 
चमक उठा। तभी श्रचानक एक श्रोर देदीप्यपान्‌ श्राकृति उनके नेत्रो 
में उभरी | वही तारशय के लालित्य से सजी सँवरी निराली-छुत्रि, बिखरी 
लट, बड़े-बड़े ज्योतिमय नेत्र, सौम्य मुद्रा | 

सहसा श्राचार्य को वराहमिदरजी की वाणी स्मरण हो श्राई--- “आप 
का यह ग़ुद कुछ साल पश्चात्‌ विश्व का गुर होगा |” श्राचार्य के नेत्रों में 
में एक श्रनोखा प्रकाश उत्पन्त हुश्ना | दूसरी भविष्यवाणी--“सप्नाट ! 
श्रापकी कन्या का पति विश्व-ख्याति प्राप्त करेगा । उसकी कीर्ति जब 
तक पृथ्वी है रहेंगी |” ग्रियं के व्यंग बोज्ल-- “मेरी प्रतिज्ञा है, में आपके 
शुरु से ही विवाह करूगी |”? 

शझ्राचार्य वरदनि के मुख पर अद्वितीय सन्‍्तोष ऋलक श्राया। वे 
श्रपने गम्भीर नेत्रों को पावन ज्िंप्रा में गड़ाए न जाने कब तक बैठे रहे। 
इन रहस्यमय अनेक उलमे प्रश्नों में अत्र उन्हें एक मार्ग दिखाई दे 
रहा था | 


५१७ 
विचित्र-ग्राकर्षण 


प्रियंगुमंजरी ने जब से उस तरुण युवक को देखा था तभी से उसके 
हुंदय में एक विचिन्र-सी इल-चल मची हुईं थी । उत युवक का भव्य 
सौन्‍्वर्य, झ्राचार्य के सम्मुख किया हुआ शिष्ट व्यवद्वार--नहीं चाहते हुए, 
भी नेत्नों के समज्ष छुत्य कर उठता था। 

जखिल्ले पदूम से अधर, ललाट पर बिखरी घुघराली-कृष्ण-कुन्तल 
राशियाँ, विशाल नेत्र, पुष्ठ सुडोल-शरीर, ..समी कुछ मुलाए नहीं 
भूलता था। धीरे-धीरे प्रिय के तदण मन में एक कामना उठी कि उस 
श्रनन्य सौन्दर्य को एक बार पुनः नेत्र मर देखे; किन्तु केसे. ..श्रोर 
क्यों...! यहीं आकर वह कुष्ठित हो जाती। अपने मन को वह पर्याप्त 
दबाती रही; किन्तु कब तक दवाती | उसकी उत्कशठा उस पर प्रिजय 
पाती गईं। वह प्राय+ उदास, खोई-खोई सी रहती | किसी भी विनोद 
में उसक्रा मन प्रसन्न नहीं होता | 

सम्राट उसे इस प्रकार उदास देखकर श्रत्यन्त चिन्तित हो उठे। 
अवसर पाकर एक दिन उन्होंने प्रियं से पूछा-- 


७ विधिन्न-आकर्षेश 


-- पुत्रि | श्राजकल तुम उद्यास-सी रहती हो ! क्या कारण है!” 

“नहीं, मैं उदास कहाँ | में तो प्रसन्‍्त हूँ |? 

--प्रिय॑ ने वाघ्तविकता को छिपाना चाहा । 

“हीं, ठम छिपाती हो |” सम्राट ने कहा--“मैं कई दिनों से देख 
रहा हूँ, प्रायः तुम उदास ही रहती दो |? 

“हाँ, यू ही न जाने , क्यों मेरा मन प्राखाद की इन रुद्ध-मिन्तियों 
में बन्द उद्धिंग्न सा रहता है ।” 

सम्राट मुस्कराए--- ह 

#तो प्रात+-सतायं उपबनों में भ्रमण कर श्राया करो। सारथी की 
नियुक्ति किए देता हूँ ।? 

“हाँ पिताजी | मेरा विचार है कि आ्राचाय के यहाँ श्राने के स्थान 
पर मैं स्वर्य ही उनके ्राश्रम पर श्रध्ययनार्थ चली जाया करूँ (7? 

“जत्यन्त सुन्दर, यट्ट तो अ्रति उत्तम होगा । श्राचार्य को कष्ट भी 
नहीं होगा और तुम्हारा वायु-सेवन भी हो जायगा। में श्राज ही प्रबन्ध 
क्र देता हूँ |”! 

--सम्राट विक्रम ने प्रसन्‍नता से कहा | 

इ्षित हो प्रियं ने मस्तक नवा लिया। उसके मन में पक मीठी 
कसक थी , साथ ही ए.क नवीन श्राशा भी | एक बार पुनः वह सोन्दर्य 
देखने को मिलेगा, जो उसकी चिन्ता श्रीर उदासी का कारण था | 


१ 
प्रियंगुमंजरी श्राचार्य वररुचि के श्राश्नम में 


तमी से प्रियंगुमंजरी नियमित रुप से आचार्य वरसखि के आश्रम में 
प्रात; जाने लगी | वह तरुण भी वहाँ श्राता। जब तक एक बार असे 
अपने बँकिम-नेत्रों से प्रियं जी भर नहीं देख क्षेती, तब तक आश्रम से 
न लौटती । 

तसण झाता और श्राचार्य के समीप बैठ कर उनसे चर्चा करने 
लगता प्रियंगुमंजरी श्रात्रार्य के पाश्व में बैठी उसकी छुटा निहारा करती। 
प्रायः तरुण भी प्रियं की श्रोर देखता, किन्द नेत्र मिलते ही दृष्टि फिरा 
लेता । प्रियं सहम जाती | 

एक दिन तरुण दिन चढ़े तक नहीं श्राया। प्रियंगुमंजरी आश्रम 
में बैठी तैत्तरीय उपनिषद के श्लौकों का पाठ करती रही। श्राहट 
मिलते ही वह बार-बार श्राश्रम के प्रमुख द्वार की ओर देखती | 

आचार्य ने अनेक बार कहा-- 

“बेटी | आज क्या “माया”, “प्रक्क” जान कर ही जाएगी | श्रति 
सत्र बजयेत्‌ | जा, अब तू जा, सम्राट विज्मम्ब से चिन्तित होंगे ।? 


श्र प्रियंगुमझ़री अचाये वररुचि के आश्रम में 


परन्तु प्रिय॑ बहाना बनाए. झकी रद्दी। तरुण श्रभी तक नहीं आया 
था और प्रिय॑ उत्ते देखे बिना कैसे जा सकती थी | प्रियं बोली-- 

“पूज्यवर | आपके श्राश्रम में मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है । 
लगता है यहीं उपवन में शआम्रकुज्ञ में दिवस भर बैठी रहूँ।? 

श्रचार्य मुस्कराए। प्रिय का एक टक लत तरुण को देखन।, उसके 
चले जामे पर उसके सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछना श्रादि इन सब बातों से 
ग्राचार्ण को कुछ प्रसन्‍नता ही थी | वे प्रियः की कामनाश्रों को कुछ-कुछ 
जानने भी लगे थे । विषयान्तर की इच्छा से उन्होने कहा-- 

#जेटी | इसी आश्रम के समान सुखकर-मनोरम श्राश्रम क्षिप्रा-तट 
पर एक और भी है |?! 

“किसका पूज्यवर [7 

“कालकाचार्य का [? 

“आयुष्मन | उनकी एक भगिनी भी है न !”! 

“हाँ, साध्वी सरस्वती, यथा नाम तथा गुण । 

अवन्ती की एकमात्र आदर्श अप्णा है वह | एक छ्षण चर्चा करके 
तो देखो उसे |” 

“तो फिर वहाँ चलिए न !?? 

-+प्रिय' ने हठ की । 

“परन्तु श्राज नहीं |” आ्राचाय मुस्कराए-'श्राज मुझे कालिका 
विद्यापी5ठ जाना है |?! 

“क्रालिका विद्यारीठ (? 

/हाँ, झ्राज वहाँ में श्राम॑त्रित हूँ ।?? 

“बह तरुण नहीं श्राया, आज £? 

--प्रियंगुमझ्जरी श्रन्ततः पूछ ही बैठी । 

“यही तो मैं सोच रहा हूँ |” आचार्य प्रिय की ओर देख मुस्क- 
राए--“उसे अभी तक आरा जाना चाहिए था | बड़ा प्रिय युवक है. ..। 


कालिदास पृ० 


--प्रियंगुमज्ञरी लजा गई । 

थ्राचार्य कुछ बोलने को ही थे कि “आचार्य | प्रणाम [? 

तरुण की विनम्र वाणी ने उन्हें चुप कर दिया | 

#श्राश्रो वत्स | आज पर्याप्र विज्मम्ब हुश्रा |”? 

“पृज्यवर | आ्राज से विद्यापीठ के प्राचाये ने मुझे आश्रम के सेवा 
कार्थ से मुक्त कर महाकाली के पूजन कार्य में नियुक्त किया है। उसी 
में विल्लम्ब हुआ....... . -श्रोर हाँ. ..पृज्यवर | श्राज तो विद्यापीठ में 
बठुओं की उपधा ( परीक्षा ) हुई थी, में आपके श्राशीवीद से सर्वश्रेष 
रहा हूँ !” 

“साधु-साघु ...!?-नआचार्य प्रसन्न हुए । 

तरुण कहने लगा--- 

“देव | अब तो प्राचार्य मुझसे और भी प्रसन्न रहने लगे हैं| वह 
कह रहे थे--देवी महाकाली सिद्धि की साक्षात्‌ प्रतिमा है। लगन से 
पूजन करने पर अतिशीघ्र प्रसन्‍न होती है ।” 

“सत्य है १” आचार्य मुदित हो उठे--“बत्स आ्राज मैं घन्य हुआ ! 
तू बढुओं के उपधा में सर्वेश्रेष्ट रहा, श्राचार्य भी ठझसे सन्तुष्ट हैं; इससे 
बढ़ कर मेरे लिए. और कौन सी प्रसन्नता का विषय द्वो सकता है 
महाकाल तेरा कल्याण करे | पुत्र, तू महाकली की सेवा लगन से करना-- 
केल्याण होगा ||” 

5जो आजा, आयुष्मन ?? 

सादर मस्तक नवा तदण युवक ने श्वीकार किया। और सहसा 
उसकी दृष्टि प्रिय॑ से मिल गई। 

प्रियंगुमंजरी सहम कर रह गई । 

तरुण को प्रियं की श्रोर देखता देख आचार्ण बोले-- 

“इस बाला को जानते हो न ?? 


करे प्रियंगुमझरी आचाये वररूचि के आश्रम में 


--प्रियंगुमंजरी की बढ़ती उश्कण्ठा देख आज आचाय ने दोनों 
का परिचय कराना चाहा। 

“जी, . नहीं. . जी, ..हाँ !! 

+-तरझण ने हड़बड़ा कर कहा | 

“कोन है यद्द [?? 

“मेरे समान ही आप की एक प्रिय शिष्या ।” 

“सत्य है [? आचार्य तरुण के चातुर्य पर मुस्कराकर बोले--- 

“ग्रौर मालवेन्द्र विक्रमादित्य की एकमात्र पुत्री | यह भी तुम्हारे 
शिष्ठ व्यवहार से श्रत्यन्त प्रसन्‍न है |? 

--आराचार्य मुस्कराए। तरुण नें कुमारी प्रियगुमंजरी को सादर 
अभिवादन किया । और उसके विशाल नेत्र सहसा प्रिय के चंचल नेत्रों 
से मिल्ल गए. । 

प्रियंगुमंजरी ने शिष्ठता से श्रभिवादन का उत्तर अ्रभिवादन से 
दिया। श्रौर साथ ही कुछ लब्जित हो उसने श्राचार्य की श्रोर दृष्टि 
फेर ली | ह 

आज श्राचाये अत्यन्त प्रधन्‍न थे | 


श्थ्‌ 
आचार्ण के उपवन में 


मन मोहक तरुण श्राभ्रम के उपवन में एक लतामण्डप की घनी 
छाँह में शुश्र-शिला-लणड पर बैठा हुआ वूर एक श्राम्र-इक्त की शाखा 
पर बेठे शुक-जोड़े को देख रद्द था | 

शुक-युग्म अपनी प्रणय-लीज्ञा में मस्त इस शाखा से उस शाखा पर 
निःशंक फुदक रहा था | दोनों एक दूसरे की चोंच में चोंच डालकर 
चहक उठते | तरुण को यह उपक्रम मला लग रहा था | 

आचार्य आज प्रातः से ही कहीं चल्ने गए थे। उन्हीं की प्रतीक्षा 
में वह यहाँ बेठा मनोरञ्ञन कर रहा था | 

“प्रणाम !? किसी के मदुल्ल शब्दों से लवा-मण्डप गूँज उठा। 

“प्रणाप्त [7--तरुण ने चोंककर हाथ जोड़ ज्ञिए. श्रौर श्रादर के 
लिए, उठ खड़ा हुआ | 

“अरे, श्राप तो खड़े हो गए !? 

“पालव कुमारी का स्वागत है |”? 

““>-तेंरण ने विनम्र हो कहा | 

“बेठिए न !”--राजकुमारी ने मूदुल शब्दों में कहा 


हि आचाये के उपबन में 


“श्राप भी बैंठिए ।?--तरुण ने वेठते हुए कहया। राजकुमारी भी 
यहीं बेंठ गई | 

तरुण की आखें पुनः श्राम्न-शाखा पर फुदकते हुए शुक-सारिका पर 
गई, कुमारी ने भी उधर देखा । और फिर दोनों के नयन परस्पर टकरा 
गए. । दोनों ही सहम उठे। दोनों के अ्रन्तस्तन्न में एक विचित्र-सा 
मूहुस्पनदन ही रह था, मानों हृदयन्वीणा के तार अनजाने ही भमक 
उठे हो | 

पर्यात्र समय तक यहाँ मौन का साम्राज्य रहा । यद्यपि दोनों बोलना 
चाह रहे थे, परन्तु बोल नहीं पा रहे थे । 

“टाँय-टॉय” कर सामने आम्र-शाखा में बैठे शुक् जोड़े ने मौन 
अंग किया | 

आचार्य कहाँ गए हैं !” अ्रन्तत: प्रिय॑ ही बोली । 

“ज्ञात नहीं |? 

“शाप उनकी प्रतीक्षा में ही बेठे हैं!” 

*(हाँ !१! 

फिर मौन । 

समीप दी श्रमराई से कोयले कुहकी । 

#गाचाये के पास आप अध्ययन करने आते हैं ११ 

--प्रिय॑ ने चर्चा करता चाहा | 

“नहीं, ऐसे दी स्नेह वश आता हूँ |”? 

पुनः नीरबता । छहता एक हवा का मोंछा आया, अ्रमराई के एचे 
खड़-लड़ाए, लताओं के कोमल अंकुर मूतने छगे | प्रिय का श्राँचल 
हवा में लहराया | 

तरुण के कुन्तल केश ललार पर आकर खेलने लगे | प्रिय॑ चाइती 
थी कि वह कुछ बोले; किन्तु बह मौन था। उसके कृष्ण-केश श्रपने 
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सौन्दर्ण में प्रिय॑ के नेत्रों को उल्काए हुए थे और उसके नेत्र दुर प्रकृति 
की कीनी छाया पर स्थिर थे | 


प्रिय को यह मौन श्रसक्य था | वह पूछ बेठी-- 

“आप कुछ सोंच रहे हैं (? 

#नहीं तो, क्यों ।?? 

--तंरुण ने सहज भाव में कहा । 

८तो फिर कुछ चर्चा ही कीजिए |!” 

-प्रिय॑ ने मुस्कराकर कहा | 

“यह उपयुक्त नहीं ।”? 

--तंरुण कुछ बिचल्षित भी हुआ | 

“यह क्‍यों !?? 

“विद्यापीठ के प्राचार्य का श्रादेश है |? 

४कैसा आदेश /? 

“विद्यार्थी जीवन में किसी भी युवती से एकान्त में बार्ताल्ाफ 
वर्ष्य है |? 

“यदि ऐसा अवसर आा पड़े तो (?” 

#तो उतना ही बोलो, जितना आवश्यक है ।” 

#अवचाये से इसका कारण तो श्रापने पूछा ही होगा !” 

-प्रिय॑गुमंजरी ने पूछा । 

“आवश्यकता नहीं समझी ।” 

“ऐसा क्यों १? 

“गुरुजनों से तर्क-बेतक करना पाप है। गुरु, शिप्य के हित-श्रद्वित 
को दृष्टि गत रखते हुए ही आदेश देते हैं।” 

“आचार्य बरबचि तो यह नहीं मानते। तक करना तो शिष्य का 
एक शुण मानते हैं |”? 

#तब उन्हीं से पूछू गा, इसका कारण | 


प्‌ आचाये के उपबन में 


--तंझुण ने सहज ही कहा | 

एक छण प्रिय तथा तरुण मौन रहे | 

“आचार्य से पूछने के बाद मुझसे चर्चाएँ करेंगे [” 

५इसके पूर्व भी करेगा |” आचार वरदचि कदलीबन से निकलकर 
सप्तीप आए | बोले--“बत्स | तुम कुमारी से वार्तालाप कर सकतें हो |!” 


सहसा श्राचाय के प्रवेश करने से प्रियंगुमंजरी कुछ लजा गई | 

“गकेली तुम्हें यहाँ श्रच्छा नहीं लगता क्यों, बेटी !?” 

--आचार्य ने मुश्कराकर पूछा । 

प्रियंगुमझ्री और भी श्रधिक लजा गई। वह अपने अंगों को कछुए 
की भाँति समेटने लगी। प्रध्युत्तर कुछ न दिया | 

समीप खड़े तरुण ने आचाये के चरणों को छूश्रा। 

“सरस्वती तुआपर प्रसन्न हो । आचाय॑ ने तरुण के कन्थे पर हाथ 
रखकर आशीष दिया और कद्दा-- ह 

५हुम्हूँ श्राज् भ्रधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी |?! 

“अधिक तो नहीं पूज्यवर |” 

“शझ्राज मैं आचार्य कारक के आश्रम चला गया था, वहीं विलम्ब 
भी हो गया |” 

“पूज्यवर ! मुझे ले जाने वाले थे न | 

--प्रियंगुम॑जरी ने बीच में ही प्रश्न किया | 

“अरे हाँ। विध्यृति हो गईं; प्रातः ही चला गया था न £” 

“कोई विशेष कार्य होगा !?? 

“-प्रिय॑ं ने पुनः पूछा । 

“हाँ, कालकाचार्य ने बुलवाया था। वहाँ एक तेजल्वी भ्रमण 
आए हैं। मालवेन्द्र भी वहाँ आ्राएं थे ।?? 

“अप्तण १? 
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“ज्पणुक नाम है उनका | माह्वेन्द्र ने उन्हें श्रवन्तिका में रहने 
का आग्रह भी किया हैं |? 

“बह यहाँ रहेंगे मी ?? 

(हाँ, क्‍यों नहीं |! मालवेन्द्र का श्राग्रह टालने की क्षमता किसमें 
है | वास्तव में छु-राज्य वही है जहाँ दूर से आ, विद्वान बसते हों |” 

“पिताजी उन्हें प्रासाद में भी ले गए होंगे !? 

“प्रिय ने पूछा । 

“प्रसाद में ही नहीं, मालवेन्द्र तो उन्हें भिशूलि के मन्दिर में भी 
ले गए थे |” 

“प्रहाकाल प्रकोष्ठ में !...जैनी तो हमारे देव को नहीं मानते 
हद नए 

“सत्य है | क्षुपणक मी महाकाल कोष्ठक में गए;; परस्तु उन्हें नमन 
नहीं किया ।” 

“यह तो स्वय॑-मू का अपमान हुआ [? 

--सुन रहे तरुण ने कह्दा | 

“इसमें स्वथ॑-मू का कोई अपमान नहीं | वास्तव में वही पुरुष 
धर्मनिष्ठ हैं, जो एक ही पथ पर श्रग्नतर है; फिर ईश्वर तो एक दी है | 
उसके पाने के मार्ग भिन्‍न-भिन्‍म अवश्य है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है।' 
जो उसे जिस भाव से भजता है वह्ट जसी रूप में उन्हें मित्नता है |” 

“पित्ताजी को तो भ्रप्षण का यह व्यवद्वार श्रप्रिय क्षमा होगा £” प्रिय 
"ने पूछा । 

“हाँ, सम्भवत) | तभी उन्होंने मुस्कराते हुए पूछा भी था--- 

“क्या आप सर्व-धर्मों को समदृष्टि से नहीं देखते ?? 

“अप्तण क्या बोल्ले !?? तझण ने पूछा । 

“देखता हूँ !”--आचाय आगे कहने लगै-- 


पूछ गाचाये के उपवन में 


“जब ज्ञपणक का यह उत्तर मिला तो विक्रम ने उनसे महाकाल 
के ज्योर्तिलिग को नमन करने का आग्रह किया | क्षपणक ने कहा यदि 
मैं इन्हें नमत करू गा; तो यहाँ मेरा इष्ट प्रकट हो जाएगा। मालचेन्द्र: 
बोले, “तो क्‍या हुआ मेरे घर्म-प्रभाव से वह अदृश्य भी हो सकते हैं १” 

“फिर क्या हुआ [”---प्रिय॑ ने श्राश्र्य में पूछा । 


“एक श्रनदेखा चमत्कार | ऋ्षपणक ने स्वयंभू को नमन किया, 
एक पाश्वनाथ की गग्त प्रतिप्ता वहाँ प्रकट हुईं और ततक्षण अदृश्य भी: 
हो गई | स्वय॑-भू, स्वयं-भू ही रहे |? 

“बड़ी विचित्र बात है [? 

“पालवेन्द्र की धर्म निष्ठा एवं प्रतिभा पर बस्तुतः में ग्राज चमत्कृत 
हुआ हूँ [? 

प्रियं श्रोर तरुण भी विस्मित हो कुछ सोच रहे थे। श्राचार्य उन्हें 
श्राश्रम में ले श्राए | 


१३ 
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प्रियंगुमंजरी तस्ण से आ्राकर्षित है, जब झाचाय को यह ज्ञात दो 
शया, तो वे मन ही मन अ्रत्यन्त प्रसन्न हुए। तरुण का इतने शीघ्र 
विद्यापीठ का निष्णात्‌ हो जाना भल्ञा किससे छिपा था--! अ्ल्पकाल में 
ही सब बढ्श्रों से सर्वश्रेष्ठ धोषित होना, विद्यापीढ के बढ़ुओं तथा श्रेष्ठियों 
में श्राश्वय का विषय था। 

प्राचीन अन्थों में दीक्षा किशोरावध्था तक ही प्राप्त करना माना 
जाता है। किशोरावध्या तक ही विद्यार्यी में श्रध्ययन-शक्ति होती है; 
परन्तु आचाय वरदचि जी इस मत को नहीं मानते थे | 

तरुण बाल्यकाल में जड़ था, वाल्मीकि भी तो श्रपने बाल्यकाल में 
जड़ ये | श्न्तर इतना ह्वी था कि तरुण पशुपाल और वाल्मीकि बधिक 
दस्यु थे। दोनों शुबक हुए, सत्‌ मार्ग मिला | वाह्मीकि को नारद से 
तरुण पशुवाल को वरसचि जी से जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हुई। 

नगर में स्थान-स्थान पर एक ही चर्चा सुनाई पड़ती थी | 

४6 _कलका पश्ुपाल, श्राज आम का सर्वक्षेष्ठ छात्र है” 
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मांगे, बीयि, हट्-अद्टिकाश्रों में, सभी जगह एक ही चर्चा थी; द्वापर 
में भगवान्‌ कृष्ण उज्जबिनी में आकर अल्पकाल में विद्वान हुए थे, 
आज कलियुग के प्रथम चरण में सर्वत्र प्रसिद्ध है--तब्ण-पशुुपाल | एक 
'नांगरिक श्रपने सहचर से चर्चा करते हुए कह रह्य था--क्ति मद्दाकाली 
विद्यापीठ की वरिष्ट--उपथा के दिन एक तझण ज्ञो आश्रम के बढुओं में 
शैसा तेजस्वी लगता था, मानों जनक के घतनुष-यज्ञ में सब राज़ाश्रों में 
राम | सब बढ़ओं से उपधा में वेद के भाँति-माति के प्रश्न पूछे गए। 
कोई भी बढ़ यथार्थ उत्तर दे नहीं पा रहे थे; परन्तु उउ तबण ने पूछे 
गए. श्लोकों के खणड-खण्ड कर ऐसे पाशिडत्य से समक्राया कि जन 
साधारण तो क्या स्वतः दूर विद्यालयों के श्रामंत्रित निराकरण कर्ता 
'विद्वान-गण भी उससे श्रत्यन्त प्रमावित हुए | पाव ही बेठे मालवेन्द्र 
गद्‌ गद हो गए थे । 

४फिर, ..!?-«ब्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा--- 


उछ तझ्ण ने प्राचार्य के आदेश से प्रकृति की मनोरभ छुटा पर औ्रौर 
स्वायि कवि भास तथा श्रादि कवि वाह्मीकि की छ्मृति में दो छुन्द 
सुनाए। प्रत्येक छुतद में अनेक अलंकार थे। जिन्हें सुन कर स्वतः 
मालवेन्द्र ने करतल ध्वनि की, फिर जन-साधारण को तो बात ही क्या (?! 

“++ तिरण को पुरस्कृत किया होगा (? 

“अवश्य-श्रवश्य ! वह पुरश्कवार मिला जो युगों से किसी को मिज 
नहीं पाया था ।” 

#हप्त भी तो जाने--!?--एक नव श्रागन्तुक ने पूछा । 

“हाँ, हाँ मित्र, सुनो | मह्काली विद्यापीठ का गौरव-पूर्ण छात्र 
होने तथा वर्षों के सर्व्रेष्ठों से भी उच्च स्तर स्नातक होने के कारण स्व 
सम्मति से उस प्रखर तब्ण को “कालिदास” की उपाधि से विभूषित 
किया गया |? 
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“साधु-साधु | माँ सरस्वती जिस पर प्रसन्न होती है तो ऐसे ही | 
कहाँ बह पशुपाल था, और अब नगर का सर्वश्रेष्ठ स्नातक [?? 

--एक वृद्ध श्रेष्टि ने हार्दिक प्रसन्‍नता व्यक्त की। इस पर एक 
नागरिक बोला-- 

“और हाँ, मालवेन्द्र विक्रम ने उसे अपनी राज्य-सभा का सदस्य 
नियुक्त कर लिया है |” 

एक ब्यक्ति प्रमुदित होता हुआ बोला-- 

“पि:सन्देह बह तरुण-कवि राज्य-सम्मान के योग्य है। शहद ! क्‍्या' 
कविता छुन्द सुनाया था उसने $?? 

इस पर एक नागरिक हँस कर बोला-- 

“तब तो मित्र | नगर-कवि घट-खपर डर गए, होंगे १ 

«इसमें डरने की कया बात १ सच्चा कवि तो वही है जो दूसरे कवि 
को देखकर प्रसन्‍न हो | नगर-कवि तो बहुत ही ग्रसन्‍न थे ।?? 

“ज्ञ न न, वयस्य | यह बात नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा का प्रश्त है |” 

“नगर कवि की प्रतिज्ञा ? 

हाँ, एक बार नगर कवि घटखपरणजी ने मालवेन्द्र को अलंकार से 
परिपूर्ण एक घुन्दर सा छुन्द सुनाया था। इस पर मालवेन्द्र हँसकर 
बोले थे--“कविराज | आप तो श्रलंकारों के सम्राट हैं |? घटखपर ने 
तत्काल कद्दा था--मेरे छुन्दों का भूषण अलंकार दी है। गेरो गतिज्ञा 
ही है कि आर्यावर्त में कोई भी कवि मेरे समान छुन्दों में श्रल्लंकार जोड़. 
सका तो मैं उस कवि के घर फूठे घट से पानी मरूँगा |” 

“मित्र | विचित्र प्रतिज्ञा है |”? 

“भन्ते | वाध्तव में कविराज के समान कविता में कोई भी श्रत्ञंकार. 
नहीं जोड़ तकता ! उन्हें तो महावीर! का वरदान है [” 

--एक जैन मतावलम्बी बोला | 
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“तरुण को भी तो महाकाली का वरदान है। वह भी एक दिन 
ऐसी रेखा खींचेगा, जो लच््मण की रेखा के समान ही अमिट होगी ।” 

“भन्‍्ते | इसका उत्तर कुछ काल पश्चात मिल जञायगा (” 

“क्या मिलन जायगा ११ 

“यही कि जब कवियों में श्रेष्ठ घटलपर जी श्रपने भ्रन्थ का पाठ 
मालवेन्द्र की सभा में करेंगे। तब तुम्हें ज्ञाव होगा कि उनकी प्रतिज्ञा 
मी अंगद के चरण के सप्तान श्रडिंग है |” 

“ उचित तो है| श्रापस में विवाद करने की क्या आवश्यकता [” 

--एक ने चक्ष रहे विवाद को रोका | 

“हूँ, हाँ ठीक ही ! सब मालवेन्द्र की उमा में सम्मुख श्रावेगा ही 
व्यर्थ विवाद क्‍यों करें |?! 

--दूसरे ने कह्दा 

आर सब अ्रपने अपने मार्ग पर श्रग्नमतर हो गए। 


५१७० 
प्रियं और तरुण 


आचाये बररुचिणी कुछ दिन हुए बराहमिहरजी के साथ एक ज्योतिष 
प्रन्थ-रचना-देत कापित्थ आम गए. हुए थे। उन्हें वहीं विद्यापीठ की 
वरिष्ठ-बचछु-उपधा का आमंत्रण-पत्र भी प्राप्त हुआ । सम्राट विक्रम ने 
भी एक विशेष व्यक्तिगत पत्र में श्राचार्य को यह लिखा था कि, 
विद्यापीठ में उपधा होने बाली है, जिसमें बराहमिहर जी एवं उनकी 
सपर्श्थित श्रावश्यक है। 

कापित्थ से उज्क्षयिनी कोई दूर नहीं। इसी कारण दोनों श्राचार्य 
जिस दिन उपधा थी उसी तिथि को प्रात: दिन चढ़े ही श्रपने दिव्यरथ 
पर बैठ कापित्थ से उज्जयिनी हेतु रवाना हुए । परन्तु होनहार बलवान 
है| मार्ग में ही रथ के पहिए का “चाका”? टूट गया। अन्य कोई 
साधन नहीं था | पथ भी श्राज न जाने किस कारण से सुन-सान था | 

बाइन का साधन न जुटता देख दोनों बृद्ध आचार श्रविलम्ब पैदल 
ही अ्रवन्तिका की दिशा को अ्रग्रतर हो गए.। श्राचार्य श्राज उड़ने को 
उद्यत थे। तरुण की उपधा जो द्वोने बाली थी; परन्तु जिस गति से उनके 


३ प्रिय ओर तरुण 
पैर उठ रहे थे उसी गति से चलकर यूथ भी आज अस्ताचल में जाकर 
तत्काल छिप गया | 

उज्जयिनी अ्रति-भ्राते ही दो दण्ड रात्रि व्यतीत हो गयी। बराह- 
मिहर जी मार्ग से ही अपने निवास-स्थान को चले गए थे । 

आचार के श्राश्रम में पैर रखते ही एक शअ्रन्तेवासी ने कहा-- 

“देव | उपधा में तब्ण ही सर्वश्रेष्ठ रहे। सर्व॑सम्भति से स्तातक 
तरुण को--“कालिदास” को उपाधि से विभूषित किया है |! 

आचाय॑ हर्ष से विमोर हो गए। प्रेपबश उनके विशाल चज्लु 
जलमग्न हुए। वे मनही मन बोले--- 

“बत्स | मैं श्राज धन्य हुआ [? 

अन्तेवासी ने बताया-« 

“बह आज रात्रि चढ़े तक आपकी प्रतीक्षा करते रहे । उदास मुख 
हो उन्हें लोट जाना पड़ा 

आचार्य तब्ण से मिलने के लिए आतुर हो छठे, परन्तु 
शत्नि थी । 

आज यह रात्रि श्राचार्य ने तारे गिन कर ही बिताया | और प्रातः 
जब वे घ्तानादि क्ियाश्रों से निदृत्त हो विद्यापीठ जाने को उद्यत हुए 
लभी प्रष्ठ भाग से कर्ण-प्रिय ध्वनि हुई-- 

/पुज्यवर | प्रणाम ।?? 

->हर्षित हो आचार्य ने मुड़कर देखा | स्निग्व गत तबण उनके 
खरणों पर झ्रुकफा पद-बन्दन कर रहा था | 

श्राचार्य ने शुजा पकड़कर तदण को वक्त स्थल से लगा लिया। 


ओऔर फहा-- 
“बत्स | मेरा मन न जाने क्यों तेरी विजय पर मुख्य हो नाच 
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रहा है। मुझे मेरा आश्रम क्रूपता-सा प्रतीत हो रहा है। बत्स तुझे 
देख में मुग्ध हो रहा हूँ [” 

हर्षावेश में आचाय की रोमावलियाँ खड़ी हो गई थी एवं चन्मु 
जल मग्न थे | 

अआचाय से पर्याप्त स्नेह पाकर तझण भी श्रात्म विमोर हो उठा । 
बोला--- 

“पूज्यवर | आप उपया में न श्रा पाए! सभी ने आपकी बहुत 
प्रतीक्षा को ।?? 

“हाँ, बत्स |!” आचार्य गंभीर हुए--“मैं श्रभागा तेरे उपाधिदान 
को भी इन चक्तुओं से नहीं देख सका | बत्स, हम कापित्थ से तो भोर 
में ही चल दिये थे; परन्तु विधि बलबान है। उज्जयिनी श्राए, तब दो 
दश॒ड रात्रि व्यतीत द्वो चुकी थी |?” 

ओर आचार्य ने मार्ग की सभी बातें उक्रम कह सुनाई । वह 
कहने लगे-- 

“बत्त ! रात्रि को ही मुके तेरी विजय का शुभ सन्देश मिला। 
रात्रि श्रधिक व्यतीत हो चुकी थी इसी से नहीं झा पाया; परन्तु यह रात्रि 
किस प्रकार कटी स्वयंभू ही जाने ।!? 

“पृत्यवर | यही दशा मेरी भी रही |” तरुण ने कहा | 

श्राचार्य पुनः गम्भीर हुए--“प्रम्मु ब्रिशूलि को यही स्वीकार 
होगा वत्स |? और एकाएक उन्हें कुछ स्मरण हो श्राया बोले-- 

“पुत्र | तू कविता भी करता है [”? 

“प्रयास करता हूँ, देव |? 

“और प्रयास स्वयंभू सफल करेँगे। यह तूने मुझसे श्रमी तक 
क्‍यों छिपाया ! 

“संकोच ही कारण रहा, आचाययवर [...परन्तु यह बिद्यापीठ के. 
श्राचार्य को तो ज्ञात था । उन्होंने नहीं कहा १? 


ध्ष प्रिय॑ और तरुण 


“ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं श्राया, तो क्‍या कहें तू ने भी तो कहने 
में संकोच किया. ..!! 

तरुण मौन था | 

“तुम पर तो सरस्वती प्रसन्त हैं ।!? 

--अआचार्य ने तरुण की प्रशंसा में एक वाक्य और कहा | 

“आपका क्ृपा-प्रसाद है पूष्यवर !” 

5पमाँ सरस्वती का...(? 


आश्रम के द्वार पर ध्वनि सुनाई दी। शआचार्य ने मुड़कर देखा; 
प्रियंगुमंभरी थी । श्राचाये हँसे--“लो, प्रिय भी आ गई |” 

प्रियंगुपक्री आ्राज प्रात: शीघ्र ही आ गई, श्राचार्य को आश्चर्य 
नहीं हुआ। तदण को “कालिदास” की उपाधि से विभूषित किया 
गया है--यह समाचार विद्यत की गति से समूचे नगर में व्याप्त हो चुका 
था। कुमारी प्रियं भी इस हर्ष की चेला में अपने तरूण से मिलने के 
लिए, उत्सुक थी। 

“प्रणाम शआ्राचार्यवर |” प्रिय॑ ने प्रवेश करते ही श्राचाय को प्रणाम 
किया और सत्वर ही तरुण की ओर शिष्ठता से कुककर कहां-- 

“शापको भी प्रणाम एवं विजय के उपलक्ष में अ्रमिनन्दन [”! 

तर्ण ने कुछ स्मित किया श्रोर प्रत्युत्तर में हाथ जोड़ लिए | 

आझाचाय आज दृर्थ के विशाल सागर में गोते जा रहे थे। ऋ्षण- 
प्रतिक्षण उनकी यह प्रसन्तता मुस्कुराइट के रूप में उनके श्लो्ों पर 
आकर छुलक रही थी | उन्होंने दोनों को समीप श्रासन पर बैठाया | 

कुछ क्षण पश्चात उन्होंने श्रपलक तदण को निद्दारते, प्रियंगुमंजरी 
से पूछा-- 

“बेटी ? तरुण के उपाधिदान से तू भी प्रसन्‍त है न (! 

--यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जानते थे । 

प्रियंगुमंजरी लजा-सी गई । तरुण श्राचार्य के इस भोक्ते प्रश्न पर 
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मुध्करा रहा था। प्रियं ने तदण को देखा और रोम-रोम में स्फुरण' 
हुआ । उसकी पलके झुक गई एवं कोमल डंगलियाँ मृगचर्म के रोशों 
से खेलने लगी | 

“/पृष्यवर ! समिवा तैयार है।” 

--एक अ्रन्तवासी ने आ-मीन भंग किया । 

“आया वत्स !? श्राचार्थ खड़े हो गए. भर तरुण की ओर मेंप्मकर 
क्ने लगे-- “देखा, प्रसन्नता में मैं नित्यकर्म भी भूल गया। दम दोनों 
अकेले यहाँ क्या करोगे ! उपबन में माशडवी तले द्वी बैठो । निबृत्त 
होने पर बुलवा छूँगा ।”? 

आचार्य पाश्व में चले गए। 

प्रियं श्रोर तरुण मी कुछ ऋणों पश्चात माण्डवी तल्ते श्रा एक 
शिला-खण्ड पर बैठ गये | 

“यह श्राश्रम आपको केसा लगाता है ९?! 

+>प्रियं ने चचो श्रारम्भ करने के लिए, प्रश्न किया | 

“बहुत अच्छा ) १3 

“आप तो कविता करते हैं! मुझ पर भी एक बनाइए £?? 

तबण मुस्कराया ओर उसने प्रियं के लालिमामय मुखमंडल की ओर 
देखा | 

“तहीं बनाएंगे १? 

#ग्राप ठीक सोचती हैं !!” तरुण मुस्कराया और कहने क्षगा--- 
“जितने भाव आप में हैं, उतने मेरी कविता में श्रावा सम्भव नहीं |? 

ग्रियं मन ही मन बहुत प्रसन्‍न हुईं । उसने कुछ लगा कर तरुण के 
मुखमशणडल पर झाँका। दोनों के नेत्र मिल गए । दोनों मुस्कराएं | 

प्रियं के मन में श्राया कि बह तरुण से पूछ ले कि--मेरे प्रति आपके 
बया विचार है | क्‍या आपको भली लगती हूँ !... परन्तु प्रियं गे कुछ न 
पूछा | 


६७ प्रियं और तरुण 


दोनों मौन बैठे लता-गण्डप पर छाई पुष्प-लता को देख रहे थे । 

“यह 'अह्ण पुष्ष कितना मोहक दै |? >-प्रियंगुमझरी ने मौन; 
भंग किया । 

-- ठीक आपके कपोल-सा [? --श्रकध्मात्‌ तरुण कह उठा। 

प्रियंगुमंजरी लजा गई | 

“क्यों गलत कहा १!? --तश्ण ने प्रश्न किया ) 

प्रियंगुमंजरी मौन रही | लब्जावश उसका मुख और भी रक्तिमः 
हो उठा था। 


“सम्भवत: में अनुपयुक्त कद गया, अपराध हुआ क्षमा करें |?! 

--तरुण को श्रपनी भूल ज्ञात हुई और वह उठ खड़ा हुश्रा । 

तस्ण को उठता देख प्रिर्य ने एका-एक ही श्रनज्ाने में तरुण का 
हाथ पकड़ कर रोका--“शआप तो रूढ गए !!? 

तस्ण के शरीर में एक छुण विद्युत-सा संचार हुआ। वह मुड़कर 
कुछ हँसा,..। 

इस पर प्रियंगुमंजरी पुनः लजा गई | उसने तदण का हाथ छोड़ 
दिया । साथ ही उसके नेत्रों में से दो बड़े-बड़े अभु-मोती दुल्लक कर कपोल 
पर फैल गए। 

“मुझसे कुछ श्रपराघ हुआ. . क्या (?--नारी हृदय से श्रपरिचित, 
अबोध तरुण ने विचलित हो प्रियं से प्रश्न किया | 

प्रियंगुमंजरी मे अपनी याचिका-दृश्टि तरुण के मुख पर केन्द्रित की। 
प्रत्युत्तर कुछ नहीं दिया । 

विचलित हो तरुण ने पुनः कहा-- 

“यदि अनजान में मुझसे कुछ अपराध हुआ! हो, उसके लिए 
क्षुमा करें |”? 

अब प्रिये के नेत्रों से निकल कर अशभ्रुधार वक्ष पर चने लगी | वह 
अपने स्नेह को पूर्ण-प्रकट कर चुकी थी; किन्तु तरुण निर्विकार था, श्रवोध 


'ऋतिदास क्ष्प 


बना रहा | बोला--“मैं विश्वास दिलाता हूँ, कुमारी, कि भविष्य में इस 
प्रकार की अभद्गता मुझसे नहीं होगी !” तर्ण आचाय के आश्रम में 
जाने को उद्यत हुआ। न जाने क्यों एकाएक द्वी प्रियं तरुण के वच्ष 
से चिपक उठी | 

& मुझे आपसे स्नेह है,..!”? 

तरुण अवाक था। एक क्षण के लिए वह स्तंभित हो गया |... 
तिःषकृय, निःरवेतन | 

दोनों के धड़कते हुए हृदय क्षण मर के लिए. एक दूसरे का स्पनन्‍्दन 
सुन रहे थे | अ्रमराई में खेलती वायु तुनक-तुनक कर संगीत छेड़ती रही । 


श्पू 
महाकाली के प्रकोष्ठ में 


कालिदास, विद्यापीठ के श्राश्रम में महाकाली-प्रकोष्ठ के प्रांगण में 
बैठा वाल्मीकि के ग्रन्थ रामायण का अध्ययन कर रहा था । समीप दी 
भास लिखित-नाटक “वास्तवदत्ता!'--अ्रधखुला पड़ा था। 

तव्ण कवि, लवकुश काण्ड में वनवासी सीता के श्रादर्श-नीवन का 
अध्ययल कर रहा था। श्रध्ययन में लबज्ीन उसके मानस प८ल पर 
अकब्मात ही राकेन्दु-सी मनमोहक छुत्रि उभर आई, और उसका ध्यान 
भंग हो गया। भ्रन्थ को बन्द कर वह वहीं कुछ समय तक ट८हलता 
रहा | वह अपने आप में दही किसी प्रश्न को सुलझाने का प्रयत्न कर 
रहा था । उसके विशाल चन्लु मद्दाकाली की भव्य प्रतिमा पर जाकर 
टिक गए, टिके ही रह गए.। न जाने कब तक उसकी यह मूक प्रार्थना 
चलती रहती; परन्तु इसी मध्य विद्यापीठ के प्राचार्य ने कोष्ठक में प्रवेश 
किया | तरुण को इस प्रकार देखकर वे बोले--“वत्स [| किस भाव में 
मसग्न हो (!? 

“कुछ नहीं !?--कालिदास, पकड़े गए अ्रपराधी के समान सइस उठा । 


कालिदास ७८ 


(४ फिर महाकाली की प्रतिमा में क्या देख रहे थे !” आचार्य ने 
मुस्करा कर पूछा | 

“थोर ही मे अन्य पढ़ रहा था। जी ऊब गया तो सोचा छुछ 
ट्ह्ल लू ४ 

“वबत्त ! रामायण का अध्ययन कर रहे हो न !”? 

“हाँ, देव | न जाने बयों मुझे आ्रादि कवि की इस रचना से 
मोह है ।” 

“ध्वत्त | तुझे ही नहीं, श्रार्य मात्र को इससे मोह है। उनमें 
विचित्र कवित्व शक्ति थी |?” 

“क्या माँ काली मुझे! ऐसी शक्ति प्रदान करेंगी (”? 

“वत्स | तुम तो कालिदास हो || तुम्हें शक्ति क्यों न प्रास होगी ! यह्द 
तो तुम में जन्म से ही विद्यमान है; किन्तु उसे प्रकट करना, उसका विकास 
करना तुम्हारे द्वाथ है। कवित्व-शक्ति भी पर्चत तुल्य भारी है। उसे 
उठाने के लिए, तुम्हें वाल्मीकि का “हनुमान? बनना पड़ेगा !! 

“आपका आशीर्वाद रह्य, तो देव | में अवश्य बन सकूंगा।?” 
कालिदास ने उत्साहित होकर कहा | ह 

“बत्प, मैं प्रेरणा देने का श्रथिकारी हूँ, उससे प्रेरित होकर लगन 
से प्रयत्न करने के तुम |!” सहसा श्राचार्य की दृष्टि नीचे रखे ग्रन्थ 
“पासवदत्ता” पर पड़ी । और उन्होंने कह्--शओ्रौर यह क्या 'वासव- 
दत्ता? भी पढ़ रहे थे ९? 

“हाँ, देव | आदि क॒वि के श्लोंकों में एवं भास के श्लोकों में कह्दी- 
कहीं साम्य दृष्टिगोचर होता है; यही में देख रहय था। यद्यपि यह रचना 
भी मुझे बहुत प्रिय है !” 

प्राचाय ने स्मित द्वास्‍्य किया एवं विषयान्तर कर बोले-- घ्वस्ति 
स्वति | हवा बत्स | आज तुम आचार्य वररुचि के आश्रम में नहीं गए १?” 

“हाँ, देव !? --कालिदास कुछ गम्भीर हुआ। 


७१ महाकाल के प्रकीष्ठ में 


“मल्ा क्‍यों | वह तम्हारी प्रतीक्षा में होंगे [! 

“ग्रवश्य, वह मुझसे पुत्र-तुल्य ही स्नेह रखते हैं; परन्तु अन्न मैंः 
सोचता हूँ--वहाँ मदा-कदा ही जाया करू [? 

--यदा-कदा ही...!...क्‍्यों १” प्राचार्य को आश्चर्य हुआ । 

“वहाँ जाने से श्रध्ययत में बाधा पड़ती है |?” 

“ऐसा क्यों | वहाँ कैसी बाधा [? 

“देव | मेरा सन न जाने क्‍यों उस श्राश्रम में जाने पर अत्यधिक 
रम जाता है, फिर इधर आने को जी नहीं चाहता !”! 

श्ाचार्थ मुस्कराए--“तब्र तुम वहीं अध्ययन किया करो १” 

श्राचार्य मुड़ने को हुए । कालिदास ने कुछ झुक कर कहां-- 

#देव, आानमैं,..।” 


“क्या वत्स !?--आचार्य रुके । 

“आल मैं श्राप से कुछ पूछना चाहता था |!” कालिदास ने संकोच 
से इकते-रकते कह । उसने निश्चय कर लिया था कि--शुरुदेव से कुछ: 
नहीं छिपाना है । 

हाँ, हाँ, पूछी न वच्स [? 

“आपने कहा था कि विद्यार्थी जीवन में किसी भी नारी से एकास्क्त 
में वार्ताल्ञाप न करो [” 

_हाँ, कहा था | तब १? 

“देव ) यदि ऐसा कोई. ..श्रवसर श्रावे तो |!!! 

“उतना ही बोलो, जितना श्रावश्यक है |? 

(किन्तु यदि श्रघ्िक बोलना ही पड़े तो (? 

“बोलो | किन्तु अपने नेत्रों को अवनी पर किए रहो, जिससे मनमें 
क्षिसी प्रकार का विकार उत्नन्त न हो |” आचार्य कुछ भुस्कराए श्रौर 
कालिदास के भावुक मुख्त का श्रवलोकन करते हुए बोते--“क्या ऐशवी' 
कोई परिस्थिति तुम्हें बाध्य करती है ९? 


कालिदास छ्श्‌ 


४हाँ, देव !?--कवि की दृष्टि अ्रवनी पर हो गई | 

८ यहाँ आश्रम में तो किसी नारी का आगमन नहीं (” 

“आचार्य वरचिजी के आश्रम में । श्राचार्य ने स्वतः ही वार्तालाप 
की आज्ञा भी दे दी है |” 

“कौन है वह !? 

“गबन्ती की राजकुमारी [?? 

“कौन, कुमारी प्रियंगुमंजरी /” श्राचार्य ने साश्रर्य पूछा । 

“हाँ, देव (?! 

“क्या वार्तालाप द्वोता है | श्राचार्य ने पूछ तो लिया; किन्तु स्वतः 
अपने ही प्रश्व पर संकुचित-से होकर बोल्ते--“क्या उस बार्तालाप से 
मन में कुछ विकार उत्पन्न होता है !? 

तदण मौन रहा। 

“तुम्द्दरे मन में उसके प्रति प्रणयन्मावना उपजती है क्‍या !?? 

तस्ण मौन । उसने श्रपने मस्तक को नौचे झुका लिया | 

“त्रोलो, बोलो वत्स ! गुदजन से सत्य को छिपाना उचित नहीं |”! 


“मैं अपने श्रपराध को स्वीकार कर रहा हूँ गुर्देव | विद्यार्थी के 
'पुनीत-पथ से भटककर मेरे द्वारा हुए इस श्रपराध को क्‍या श्राप 
क्षुमा करेंगे !!? 

“यह मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं [” आचार्य कुछ हँसे । 

“क्या, देव [? 

“उसके प्रति तुम्हारे हृदय में प्रयय भावना उपजती है क्‍या १” 

--श्राचार्य ने अपने प्रश्त को पुनः दोहराया । 

“हाँ, देव | न जाने क्‍यों १” 

“ओर वह तुमपर आकर्षित है ! विचित्र बात है !] क्या वह अपनी 
अतीक्षा भूल चुकी है !? 

“धप्रतिज्ञा देव [? 


७३ महाकाली के ग्कोष्ठ में 


“कत्स | उसमें बाल्यकालीम उच्छुछ्ुलता ही है। उसने स्वयं-मू के 
समक्ष प्रतिज्ञा की है कि “आचार वरझखचिजी का गुर ही मेरा पति हो |” 

#४इस प्रतीज्ञा के सम्बन्ध में चर्चा किया तो था !!? 

“यह कहते हुए भी वह ठुम्र पर आसकत है | क्‍या उसका प्रेम 
क्णिक तो नहीं (?? 

“नहीं देव | मुक्ले उस पर पूर्ण विश्वास है |” 

“बृत्स | सत्य है। विश्वास पर ही भक्ति और प्रेम निर्भर है; परन्तु 
उसकी प्रतिज्ञा भी तो विचित्र है [” 

“देव, वह कहती है, मुझे पा जाने पर उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो 
जाएगी ।?? 

“ऐसा तुम भी भानते हो !” श्राचार्य मुस्कराए | 

“हाँ, देव [?? 

“क्यों, कैसे !??---कवि की ओर प्राचार्य ने विचित्र ढंग से देखा । 

“मैं बाल्यकाल का पशुपाल दी तो हूँ !” 

“परन्तु वररुचिजी के गुर तो नहीं (” प्राचार्य ने गंभीरता से कहा | 

“देव | आचार मुझे गुरु ही मानते हैं [?--कवि कुछ-कुछ हँस ' 

“बह कैसे (07 

“महाकाल कान्‍्तर में मेंने एक शब्द आचार्य को बतलाया था, 
जो उन्हें ज्ञात नहीं था | इसी से वह मुझे गुद ही मानते हैं |” 

“बह शब्द $?--आचाय ने पूछा | 

“देव, एक समय श्राचायं को तृषा व्याकुल कर रही थी | जल्- 
कहीं नहीं या | मैंने उनसे दृध पी लेने के लिए, “करचण्डी”! बनाने का 
निवेदन किया था |” 

--कालीदास ने दोनों हाथ जोड़ “करचणडी” बनाई | 


कालिदास पु 


आचार्य हँस पड़े--“करचण्डी | हाँ-हाँ बहुत पूर्व बरणचिजी ने 
यह कथा मुझसे कही थी |?! 

“यही “करचण्डी” तो मुझे श्रापके आश्रम तक लो पाई 
है, देव !? 
. £वत्स | बचपन से ही तुम तीब्र-बुद्धि के रहे हो [? 

अ्रचार्य-मुस्कराए और जाने को उद्यत हुए | 

“द्वेव | आपने मुझे कुछ कहा नहीं !?” कालिदास ने उत्सुक हो पृछा। 


“दया वरस [?? 4५ 
तश्ण लज्ञा गया कुछ न बोला । आचाय हँसे श्रीर बोले--श्रच्छा ! 


मैंने समझ लिया !| बत्स, अब्र तुम स्नातक हो, मालवेन्द्र की समा के 
समासद्ध्य भी ! अब तुम्हें कोई बाधा नहीं |? आचाय॑ कुछ मुस्कराए । 
<[फर तुम्हें वरदचिजी की भी तो श्राज्ञा मिल चुकी है । उनसे श्रधिक 
तुम पर भेरा अधिकार नहीं | जाओ वत्स, बिलम्ब हो जाने पर कही 
'ऐसा न हो कि स्वतः श्राचार्य दी यहाँ कष्ट करें |!” 

“जो आज्ञा |” मन्द मन्द मुस्काते हुए आचार्य कोष्ठक के बाहर 
'हो गए | 

प्राचार्य की श्राश्ा मिल जाने पर कालिदास बहुत प्रसन्न हुआ । 
'एक बार उसके नेत्रों के सम्मुख अतीत के दृश्य श्लाने क्तो।...... 
'प्रियंगुमंजरी की भोली बातें, श्रनोखे प्रश्न, कुछ हंसना-रोना, ,,और फिर 
“वचल्कुष्घल पर आ टिक जाता । 

तरुण ने जब प्रथम बार प्रिय, को देखा था, तो उसके लावण्य से 
अमावित हो चुका था। प्रिथंगुमंजरी को देखने के लिए ही बह प्रातः 
नियमित रुपसे श्राचार्य के आश्रम में जाता था | 

इतना होते हुए भी प्राचार्य के आदेश उसके बाघक थे; परन्तु 
अब प्राचार्य के आदेश का सय भी टूट द्वो गया । 

तण्ण ने अपनी पाहुका पैरों में डाली ओर आचार्य वरणचिनी के 
आश्रम की ओर अग्रसर हो गया | 


१६ 
अ्मराई में 


आचार्य वरूचि श्रात्र प्रातः ही से कहीं गए हुए ये | 

कालिदास आश्रम में आचार्य को न पा उपबन में श्राया । माण्डवी 
ले प्रियं नहीं थी; परन्तु बह हताश नहीं हुआ क्योंकि उसे पूर्व ज्ञात 
था कि प्रिय॑ यहाँ श्रा चुकी है | 

आश्रम के बाहर प्रिय के रथ के श्श्बों को उपचन में क्यारियों के 
आस-पास लगी दुर्वादल में चरते, तथा अ्रज्ञरक्षकों को वहीं बैठे चर्चा 
करते देख आया था। 

वह श्रमराई में पहुँचा | देखा प्रियंगु॑जरी अमराई में एक श्राम्न- 
चुक्ष की शाखा को क्रुकाए आम्र-मञ्ञरियाँ चुन रद्दी थी। कालिदास 
ने समीप जा हँसकर कह्ठा--- 

“आ्राम्न-कुसुम दल्न को नष्ट करना दांष है कुमारी ।?? 

कालिदाव को प्रियं ने देखा, वह खिल गई उसका अंग-प्रत्यज्ञ थिरक 
'जठा | बोली-- 

“शोर इध प्रकार किसी को श्रम में रखना दोष नहीं है £? 

“हाँ, है तो !” 


कालिदास छद्द 


धतो क्‍यों ! श्राज इतना विल्लम्ब क्यों किया १” प्रिय॑ ने श्रधिकार 
पूर्वक कहा । 

“यदि मैं न आता तो १?” कवि मुस्कराकर बोला | 

“तो में भी आज प्रासाद नहीं जाती |? 


(ऐसा क्‍यों (?? 

४हुसका उत्तर आप स्वयं जानते हैं £?! 
“जानता तो हूँ, ... « [7 

“मैं भी तो सुनू [? 

“कह दूँ (7१ 


“हाँ कह दो [? 

“हँसोगी, फिर रोश्रोगी। श्रौर...यही आपका उत्तर है। प्रायः 
ऐसा ही तो करती हो (१? 

४ह८, ,.? --प्रियँ को श्रपता रोना-हँसना और तश्ण के वक्तस्थलः 
से सट-जाना स्मृति पटल्ल पर श्राया | बह लजा गई | 

“में कूठ कहता हूँ कुमारी ?? 

“हाँ,,, आप मुझे कुमारी क्‍यों कहते हैं !”? 

#तो क्या कहूँ |? 

#मैश नाम नहीं है १? 

“है | किन्तु कुमारी से अधिक बड़ा | 

“आप छोटा नाम रख दीजिए ने [” 

“रख ढूँ...!! 

“पति: संकोच [” 

भतो प्रियंगुमंजरी? से “प्रिय! श्रमीष्सित होगा !? 

--प्रियंगुमंजरी ने लजा कर समर्थन में गर्दन हिला दिया । 

“आचार्य के सम्मुख भी प्रिय दी कहूँ !!” कवि ने व्यंग किया । 


छ्छ 


अमराई में; 


बह और भी लजा गई | 

“बोलो न |? 

“हट 7? 

“हूट क्या, श्रौर कुछ न कहोगी ९?” 

“क्या [? 

“मैं (प्रियः कहूँ (?--कवि मुस्कराया । 

“जो आप उचित सम !” प्रिय कुछ कुमलाई । 
“मालवेन्द्र के समक्ष भी [? 

प्रियं का मुख अब और रक्तिम हो चुका था | 
“बोलो न !?--कालिदास ने पुनः छेड़ा । 

#श्ाश्चर्य ! आज शआप ऐसे प्रश्त क्‍यों कर रहे हैं १? 
“पुम्हें आपत्ति है १? 

४है। में रोऊँगी फिर, ..।! 

“वैसे ही १? 

प्रिय मौन रही । 

“४रोश्रो। मुझे आपका रोना, हँठघना--जैसा आप मुख बनाती है- 


सब प्रिय लगता है |” 


(तो, ..फिर...१! 

५ज्ञी चाहता है कि श्रधरामृत पान, ..कर्ूँ [!? 

“तो करलो |? 

“४ फ्रल ॥४ 

प्रियं भावावेश में श्रनुमति तो दे गई; परन्तु अपने आप में ही 


कछुणए फी भाँति पिकुड़ने लगी। कहीं,..] परन्तु कालिदास ने विलंब 
नहीं किया। उसने प्रियंभुमंजरी की दोनों कमन्न-ताल सी कोमल भुजाश्ों 
को कसकर पकड़ लिया ओर एक ही ऋण में क्रवि के गरम अधर प्रिय 
के शीतल्न अ्धर से ना लगे | 


हि 


कालिदास जद 


प्रियंगुमंजरी सिहर उठी, मानों उतकी पीठ पर शीतलजल की वृष्टि 
हो उठी हो | श्रव उसके चंचलनेत्र कवि के मुखपर नहीं टिक सके | 


कालिदास के कपोल गरम हो गए, उसके कान की एक नस चटक 
गई | उसके सोम-रोम खड़े हो चुके थे । विशाल भाज्न पर घुबराले 
केश की दो हटें चली श्राई थी। सम्भवतः यह क्रीड़ा निकट से 
देखने, ,,। 

सहरसा ऊपर आम्र-शाखा से कोयल कुहकती तथा श्राम्न-पत्तों को 
खड़-खड़ाती हुईं अ्मराई के बाहर उड़ गई | 

कालिदास हँसा---“पगली कोयल को यह नहीं सुदाया [?” 

प्रियंगुमंजरी मौन रही | 

“आचार्य आज नहीं आएँगे !!*--कवि ने पूछा । 

प्रिय ने गर्दन हिला संकेत किया--“नहीं |?! 

“आ्रापसे कहकर गए थे १? 

“श्राप “मुझे यह “आप? आप? क्‍यों कहते हैं ! क्‍या मैं श्राप से 
बड़ी हूँ [? 

“क्यों नहीं |!” 

“क्रिस बात में !? 

४हू५ ओर गुण में [” 

८ह८ [?-..प्रियं फिर लजाई। 

“क्यों नहीं हो, श्रद्धितीय ॥?? 

“यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो मुझपर कविता क्यों नहीं रचते !!? 

४तुमपर कविता नहीं रची जा सकती |” 

“क्यों नहीं रची जा सकती !?! 

“क्यों कि इससे झापका महत्व घटता है |?” 

“फिर आप! कहा मुझे [!? 

कर क्या कहूँ १! 


७& अमराई में 


“आपने ही तो नाम दिया है मुझे--““प्रिय” |? 

“क्या, एक बार और कहे [? 

“झब आपकी बारी है !?--प्रियं लगा गई | 

“हीं, यह नाम श्रापके मुख से इचता है !” 

प्रियं मौन । 

#क्हो न ॥? 

प्रियं फिर भी मीन रही | 

“यदि कोई भद्ग पुरुष परिचय माँगे, तो न देता-क्या यह शिक्ष- 
चार है |? 

हट |? प्रियं लजाई 

“यह उत्तर है [? 

+हटट 7 

“अरे, पुनः वही हट |!” 

“श्रब न सताइए, मैं. ..।” 

“रो दूँगी।” कवि ने वाक्य पूरा किया--“रोने का तो तुम्हें 
अभ्यास है |? 

#हूट (7? 

“क्र हट (?---कवि खुल कर हँसा। 

इट, फिर हट, की उल्लभन से छूटने के लिए, प्रियंगुमंजरी तस्ण के 
विशाल वक्तृश्थल से सिमट गई। बोली--“श्राप मुझे ऐसे प्रश्नों में क्‍यों 
उलभाते हैं !? 

“तुम्दारी हृट सुनने को |” कहकर कवि ने प्रिय को चिब्रुक पकड़ 
कर मुख को ऊपर उठाया। 

अनायास पवन श्रमराई में उन्मादित हो, द्र तगति से प्रवाहित 
होने लगा । दोनों के केश छड़ने लगे। 


कालिदास घ० 


अम्तरराई में आम के पत्तों ने इर्षध्वनि की। श्राप्न शाखाएं चर,.. 
रर, , ,चर. ..का गीत गाने लगी। 

दोनों एक थे--प्रियं और कबि ...। 

आचार्य वरझचि जब लौटे तो अमराई के मार्ग से ही। कहीं से 
श्रा बैठी कोयल ने कुहू-कुहू किया | 

कोयल ने अपनी भाषा में “मार्ग निषेध है!--कहा था। बावरी 
कोयल वया कह कई आ।चार्य,नहीं समझ सके। वह अपनी छुन में कमएडल 
अुज्लाते चले श्रा रहे थे | 

कुछ दूर देखकर वें ठिठके | उनके पग आगे न बढ़ पाए | उनके 
विशाल चन्लुश्रों ने पलकों का झ्रावरण ले लिया | 

आचार्य मार्ग बदल कर आश्रम में आ गए। आज उनका मन 
प्रसन्‍न अ्रवश्य था | 


१७9 
ग्राचायें के प्रश्न 


आचाये वररचि का उपवत "तरुण-कालिदास तथा नव-विकृसित 
यौबना कुमारी प्रियंगुमंजरी का प्रणय-लीला बन गया था | 

आचाय समर चुके थे कि दोनों ए.क दूसरे से पर्यात्त घुल-मिल चुके 
है | अब तो दोनों श्ाचाय के समक्ष भी वाद-विवाद करने लगे थे । तर- 
वितर्क करते करते समय अपने तर्क को प्रबल बताते हुए. दोनों कभी-कभी 
उभ हो जाते। श्राचार्य दोनों को समाधान देते, दोनों के दूध-पानी से 
व्यवहार से वे मन ही मन प्रसन्न थे । 


ज्ञान-चर्चा तथा तकों में प्रिय की परिडताई मलकती थी। तरुण 
प्रिय को प्रायः चिढ़ाने को श्रधाध्यद तक ही समक्ष रखता, लिसके खण्डन 
में प्रियं को कुछ कठिनाई ही हो । प्रिय तरुण के इन तर्को' का कुशलता- 
पूवेंक खण्डन करती, जिसका समर्थन आचार्य भी करते | अपनी विजय 
पर प्रिय॑ मुक्त-द्वास्य करती; जिधसे तदण कुछु लज्जित हों; परन्तु तरुण 
भी प्रियंगुमंबरी के इस चांचल्यपूर्री व्यवहार से हँस देता था, इसमें तर्ण 


कालिदास हर 


को आ्राचार्य का साथ मिलता था। हँसी के मर्म को न समझ प्रायः वह 
रूठ जाती; आचार्य यहाँ भी समाधान देते । 

यह सब तो श्राचार्य के समक्ष की बातें थी। उपबन में दूसरी, 
चर्चा, दूसरे ही राग-रंग होते। छिप्रा का पावन तट, श्राचार्य का 
उपवन, श्रमराई, उद्यान, लददराते खेत और श्रन्य स्थल-कवि-प्रियं से छूट 


नहीं पाए, थे | 
गाज कालिदास की अनुपस्थिति में आचार्य ने प्रियंगुमंजरी से 


पूछा-- 

“पुत्रि | तुम्हें तर्ण से प्रीति है ”? 

प्रियं आचर्य के आकस्मिक ऐसे प्रश्न कर लेने से विचलित हुई 
तथा सकुचा गई | 

प्रियं की सकुचाई मुख-मुद्रा देख आचार्य सांत्वना देते हुए बोले-- 

“बेटी | अ्रथव॑वेद में उल्लेख है कि सब तरह से योग्य वर को तदणाई 
पाने पर नारी को अपना वर स्वेच्छा से दी चुन लेना चाहिए, । सत्य कहो, 
तुम्हें कालिदास से प्रीति है 7” 

प्रियंगुमंजरी प्रत्युत्तर न दे पाई; परन्तु नेन्रों ने सभी कुछ कह दिया । 
मुख पर लालिमा छा गई । लब्जा से उसका मुख श्रवनी पर कुक गया । 
आचार्य उसके मुख से ही कहलवाना चाहते थे- 

“बेटी | तुमने श्रपने भविष्य के सम्बन्ध में भी कुछ विचार 
किया है ? 

प्रियं की हँस-सी गदन स्वीकृति में कुछ हिली । 

“कया विचार किया 7? 

प्रिये पुन: मौन । 

आचार्य ने पुनः पूछा-- 

तुम्हें अपनी प्रतिशा याद है न? 


छे आपचाये के प्रश्न 


-प्रियंगुमंजरी की गदन पुन हाँ? के रूप में हिली। वह बोली 
कुछ नहीं । | 
“बेटी | तुम्द्वारी प्रतिज्ञा कालिदास से संगति खाती है | कहो, तुम्हें 
उससे प्रीति है !” 
“हाँ ॥?--प्रियंगुमंजरी के मुख पर लब्जा का आवरण पूर्ण रूपेश, 
छा चुका था। 


“आर उसको तुमसे है--यह मुझसे नहीं छिपा है! आचार्य गंभीर 
हुए--“परन्तु तुमने यह सोचा है कि इसे कब तक रहत्यमय बनाए, 
रखोगी ?? 

श्राचार्य के इस प्रश्न ने प्रियं के शरीर में कम्पन उत्पन्न कर दिया | 
वह मौन रही | 

“प्रालवेन्द्र के कानों तक तो यह बात पहुँचनी थी !...त॒म्हारी 
प्रतिज्ञा पर सम्राट कुछ विचार करते हैं, या नहीं |” 

“सोचते हैं!” प्रिय ने मौन तोड़ा--“म्ुके देख कर चिन्तित 
हो जाते हैं 

“स्व॒त्ति, स्वस्ति | कोई उपाय 7 

“कहते हैँ--इसे यावज्जन्म कुमारी ही रहना पड़ेगा [?” 

“किसके समक्ष !?! 

“सभी के. ..।”--प्रिय॑ के नेत्रों से सहसा दो आँसू ढुल्लक पड़े । 

आचार्य के हृदय का वात्सल्य जागृत हुआ। वे प्रियं की पीठ पर 
दुलार का हाथ फेरने लगे और बोले-- 

“बेटी | आत्मविश्वास मत त्यामों ! तुम्दारा वर-चुनाव उत्तम है-- 
वेदानुकुल !!” 

सहसा आचार खड़े हुए--“बेटी | एक बात याद रखना, तुम. 


कालिदास प्छे 


दोनों प्रेम को प्रेम की कसोटी पर रखना, कर्तव्य को देखते हुए सीमा 
मत लाँध जाना !?? 

आचार्य कुछ रुके और बोले--४में कार्य से जा रहा हूँ | कालिदास 
श्राता ही होगा |? 

आचार्य पादुका पहन कुटिया-अलिन्द के बाहर हो गए ! अन्दोंने 
'परख लिया थाकि दोनों का प्रेम वास्तविक प्रेम ही है। यौवन का 
उन्माद-पूर्ण नाटक नहीं ! विषयी आकर्षण नहीं [! उनकी पाहुका राज्य 
रथ्या पर खटकी और वे शआ्राश्रम से सीधे रा्य-प्रासाद की शोर बढ़ 
गए | 


५्८ 
आवश्यक' चर्चा 


मालवेन्द्र विक्रम हम्य के प्रमुख प्रमुख कोष्ठक में बैठे शासन के विशेष 
अंग-योगीराज वैताल से राजनीतिक चर्चाएँ कर रहे थे | 

प्रतिद्वारी ने छूचना दी--श्राचार्य वररचि जी पधारे है। मालवेन्द्र 
ओर योगीराज ने खड़े हो स्वागत किया और श्पने समीप ही आसन 
पर बिठलाया | 

“किस विषय पर चर्चा हो रही है !?-भ्राचार्य ने हँसते हुए, पूछा । 

“राज्य कार्य के श्रतिरिक्त श्रव हमारे पास क्या विषय रह जाता 
है--आचायवर !?? 

८४प्रियंगुमंजरी श्रभी चर्चा का विधय नहीं बनी [?--मुश्कराकर 
आचार्य ने चर्चा छेड़ी। 

“ग्राचार्य का अभिप्राय...? 

“सम्राट ! प्रियं पूर्ण रूप से यौवन के श्आांगन में रा चुकी दै | क्‍या 
यह आपको दृष्टि में नहीं--? 

“है | परन्तु, ..।” 


कालिदास घद्‌ 


“परन्तु क्या राजन | यौवन ग्राप्त कन्या का भार पिता के उत्तर- 
दायित्व में विशाल राज्य से भी अधिक दोता है !? 

८ग्रचार्यवर | लगता है वह यावज्जन्म कुमारी ही रहेगी | तम्भवतः३ 
मेरे पिता का प्रायश्वित् मेरी पुत्री पर है [” 

“प्रायश्रित्त, ..?? 

“परत्वती भ्रमण की कथा श्राप से कहाँ छिपने पाई है, लगता है 
उसके श्रन्त/करण का भआप ही मेरी पुत्री पर है।” सम्राट विचलित 
हुए--- 

श्राचार्य | श्रापका भाप और प्रियं की प्रतिज्ञा कितनी विचित्र है |!” 

“कोई मार्ग नहीं निकाल पाते !? 

“कैसे आचार्य प्रवर | आप का गुर कहाँ से लाऊँ!? 

“शान्तं पाप॑, मालवेन्द्र | शान्ति से सोचेंगे तो सभी समस्याएँ प्रकाश- 
मय हो जाएगी | जब स्वयं-भू ने प्रिय॑ को श्रद्धितीय रूप-गुण राशि दी 
है, तो वैधा ही जीवन साथी भी दिया होगा !?” 

#मुझे मार्ग-दशंन कराहुए, आचार्यवर | मैं श्राप का अनुगत हूँ |”? 

--सम्राट विक्रम विचलित से हो बोले । 

“स्वस्ति-स्वस्ति ! आप प्रिय के प्रण को तो अ्रटल्न मानते ही है (?” 

#(तिसन्देह ]7 

“ओर आप उसकी दखि का भी पूर्ण ध्यान रखते हैं !?? 

“निशसन्देश | शासत्र भी यही कहता है कि वर-कन्या के श्रनुकूल 
ही हो |? 

“साधु-साधु ) श्रौर वेद भी यही कद्दता है कि कन्या ही अपने योग्य 
वर को चुन जले । प्रियं ने मी...उचित ही तो किया है |!” 

“क्या कह रहे हैं,, .आचार्यवर |” 

--विक्रम को महान्‌ श्राश्चर्य हुआ । 

“भ्रव सत्य | उसका वर योग्य है। पशुपाल और मेरा शुरु भी !? 


छा आवश्यक-्चचाः 


“आपका गुद ! पशुपाल [! कोन है बह [? 

--सम्नाट का मुख गम्भीर श्रौर स्वर शियिल था | 

“आपकी सभा का सदस्य, कल का पशुपाल; मेरा गुद भी और 
झाज का --का लिदास [?? 

“कौन तरुण कवि [” योगीराज ने मौन मंग कर बीच में ही 
प्रश्न किया | 

“हाँ, योगीराज ! श्रापक्रो श्रमिसित है !” आचार ने पूछा । 

“जब कुमारी को अ्रभिष्सित है, तो सभी को होना भी चाद्विए | 
इम उसकी चुनाव शक्ति पर प्रभावित हैं |? 

--ईतना कह कर योगीराज ने पुन) अपने चक्षु-स्वमावनुकून बन्द 
कर लिए | 

“प्रियंगुमंनरी ने कालिदास को चुना है [?--मालवेन्द्र ने पूछा । 

#हाँ उसे वह हृदय से चाहती है ।” 

“ओर कालिदास प्रिय को चाहते हैं !? 

/हाँ, मालवेन्द्र | हृदय से ([? 

“परन्तु यह आपको कैसे ज्ञात हुआ १? 

--मालवेन्द्र कुछ मुस्कराए । 

“दोनों ही मेरे शिष्य जो हैं |!” 

सम्नाट विक्रम विचार में पड़ गए | 

“क्या तरुण कवि का लिंदास श्रापको प्रिय नहीं है [?? 

--मालवेन्द्र को मौन देख वररुचिजी ने पूछा । 

“व्रियंगुमंजरी को अभिष्पित है तो मुझे श्रापत्ति कैसे हो ! श्राप ही: 
बताइए आचार्य, आपको तो प्रिय है न यह. ..] 

“हुदय से, राजन्‌ ! श्राचार्य वराइमिहरजी की भविष्यवाणी सार्थक 
होकर रहेगी। वह विश्व में श्रपता एक विशेष स्थान बनाएगा । उसमें: 
विचित्र-कविस्वि शक्ति है। श्रभी वह छुः ऋतुशों पर एक अन्थ रच रहा 


कालिदास द्ध्ष्द 


है। मुझे उसने बसन्त-बर्णन सुनाया था। विचिच अलंकार-जमाव, 
विचित्र चित्रण | निश्चय जानिए सम्राट, उसे ऋतु वर्णन का यह भनन्‍्थ 
ही एक दस ख्याति के सर्वोच्च पद्‌ पर आसीन करवा देगा |” 
“झानचायवर | हमें कालिदास हुंदय से प्रिय है। हम उस पर 
बहुत पूर्व से श्राकर्षित हैं; इस सम्बन्ध में हमें उससे मिल्लाहए,..!?? 
“अ्रवश्य-अवश्य [?--आचार्य मुप्कराएं । 
“तरुश की प्रतिभा उसके भविष्य छा प्रताप है! राजन, उसका नाम 
घरा पर सम्भवत) आपसे भी श्रधिक रहेगा, . .।?? 
--थोगीराज बैताल ने अपने अ्रघखुलेनेन्नों को मालवेन्द्र के मुख 


पर केन्द्रित कर कहा | 

“हम कब श्रस्वीकार करते हैं देव | हमें तो पुत्री प्रिय की गुण- 
आहकता पर ही आश्रय है !...फिर वह तरुण मुक्ते प्रिय है, आपको 
प्रिय है, श्राचार्य वररुचिजी को प्रिय है. और चिरकाल पर्यन्त यह विश्व- 
प्रिय होगा, फिर हमें क्या चाहिए !?? 

इससे अधिक चर्चा न हो पाई। चूंकि आचार्य को शीघ ही श्राश्रम 
'जौटना था-- इसलिए श्राज्ञा लेकर चले श्राए । 


१६ 
पिता-पुत्रीं 


प्रियंगुमंजरी जब श्राचार्य के झ्राश्रम से प्रासाद में लौटी, तो माल-- 
बेन्द्र के कोष्टक में दो सेपिकाएँ दफित्तम्मों को रंगोली से माँगती 
दिखाई पड़ी, कोष्ठक रिक्त था। वह हिरणी सी चोकड़ी मरती अपने कक्त 
में आई; परन्तु सहसा उसे स्तम्मित हो एक ओर रुक जाना पड़ा | 

सम्राट विक्रम प्रियं के कोष्ठक में बैठे उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे |. 
उनके मुख पर आ्राज क्षुण-प्रतिह्षण श्राश्विन में दौड़ती परछाई के सप्तान- 
विखित्र-विशिन्र भाव बन, बिगड़ रहे थे । 

प्रियंगुमंजरी ने यह देखा था; श्रीर वहीं नतमस्तक हो खड़ी रही । 

#श्ञा गई, पुत्री ! श्राश्रो, बैठो !!! 

माढवेन्द्र ने प्रिय को बैठने का संकेत किया | 

प्रियंगुमंजरी गर्दन क्ुक्ाए निर्दिष्ठ स्थान पर बैठ गई। 

/४(प्रियंगुमंजरी श्रव कल से त॒म श्राचार्य के आश्रम में न जाश्रोगी,, 
सम्रझी [? 

“कोई अपराध [?--धबराई प्रिय॑ ने धीरे से पूछा ! 
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“विक्रम की पुश्री अपराध कर भी तो नहीं सकती |!” मालवेन्द्र ने 
'कहय-- फिर भी तुम्हारा वहाँ जाना श्रव उचित नहीं |? 

“परन्तु मेरी शिक्षा पूर्ण रह जाएगी । उपनिषद्‌...।”! 

“यह सब श्र तुम प्रासाद में बैठ कर अपनी बुद्धि से भी कर 
'सकती हो । हम जानते हैं तुम कितनी बुद्धिमान हो |” 

--मालवेन्द्र के स्वर में कुछ कठोरता थी। 

प्रियं अपने पिता के वाकचाठर्य के समक्ष कुछ बोल नहीं पाई । 
बह नीचा सिर किए मौन बैठी रही | 

कुछ समय तक कक्ष में नीरवता रही। नौरवता को भंग कर 
मालकेरद्र ने प्रियंगुमंजरी से गंभीर शब्दों में फहा--- 

“बेटी | श्राज हम तुमसे जो भी पूछे, ठीक-ठीक उत्तर देना !?? 

प्रिय ने मबभीत हरिणिी के सहश विक्रम के मुख की ओर देखा। 

सम्राट कहने लंगे--- 

“बेटी आ्राज श्राचार्य वरदचि यहाँ आये थे...।” प्रियंगुमंजरी हन 
शब्दों को घुन कर भावी श्राशंकाश्रों से मन ही मन बहुत डर गई। 
उसकी ह्वृदयगति तीज हो गई । 

विक्रम बोलते ही रहे--“प्रियं, तुम सुशील हो, विहुषी दो, श्रपते 
कुल की मान-मर्यादा से परिचित हो | दो न!” 

प्रियंगुमझरी मौन ! 

“सत्य कहदना--तुम्हें तरुण कवि-कालिदास से प्रीति है १” 

प्रियंगुमज्ञरी का मुख सहसा लाजवन्ती की लता के समान इन 
शब्दों के स्पर्श से ला गया । 

“पप्रियं! तू बोलती नहीं ! श्राज के मेरे प्रस्येक प्रश्न तेरी जिन्दगी 
के ताने-बाने हैं | ठ॒म्हारी थोड़ी सी भूल तुम्हं--तम्हारे जीवन को कहाँ 
से कहाँ ले जाएगी! सत्य कह दो, तुम्हें तरुण कवि-कालिदास से 
प्रीति है !?? 


६९ पिता-पुत्री 


स्पष्ट प्रश्न से प्रिय मार्ग में खड़े तृश के समान थर्र उठी | उसके 
रोम-रोम खड़े हो गए,, उसका अंग-प्रत्यंग सहसा काँप उठा । 

सम्राट विक्रम ने यह सब देखा | उन्होंने यह भी देखा--प्रियंगुमझरी 
के चश्जल नेत्रों के कोनों में श्रमी-अभी गिरने को उद्यत दो मोती चमक 
आए, हैं| विक्रम कुछ शिथिलल पड़े | बोले-- 

“विक्रम तुम्हारे सुल् में दी सुख समझते हैं, पुत्री ! कार्यथर्मानुकूल 
हो, वो श्रेयस्कर होता है |? 

प्रिय॑ के नेन्नों के कोने में चमक श्राएं. मोती श्रवनी पर जा ढरके। 
वह सिसक उठी, उसने श्रपने श्रश्नभरे मुख को पिता के अंक में, आने 
वाले प्रश्नों के बचाव में छिपा लिया । 

मालवेन्द्र का हृदय पिता का भी द्वदय था। उनके विशाल नयन 
भी सजल हो गए | उनका वरद हस्त प्रिय॑ के कुन्तल् केशों पर था | ये 
पझृदुल शब्दों में बोले-- 

“पुत्रि | वही होगा, जो तुम चाहोगी। ख्वय॑मभ्‌ तुम्हारे जीवन को 
मुखमय बनाए |?” 

पर्याप समय तक पिता-पुत्री श्रनवोल्ले ही शान्त कक्ष में बैठे रहें । 


० 
शुभ-परिणाम 


उसी दिन से प्रियंशुमंजरी अचाये वरदचि के श्राश्रम न श्रा सकी | 
तरुण आता श्रोर उद्घास मु्ल लिए, लोट जाता । उसका साहस नहीं 
द्ोता था कि वह आचार्य से प्रिय के नहीं श्राने का कारण पूछे । 

श्रव श्रमराई, उपयन और वह लता-मण्ढप सभी सूने लगते थे 
आर थे अचार्य उदास | 

आश्रम का इस उदासी का यह छुठा दिन था | इस बीच आचार्य 
भी विक्रम के प्रसाद तक नहीं जा सके | 

सम्राट विक्रम का चर! श्राज कई बार आचार पररुचि के निकट 
सम्राट का सन्देश लेकर श्राया श्रीर लौट गया । यहाँ तक कि स्वतः 
सम्राट विक्रम सी राज्य-कार्य से अवकाश निकाल श्राचार्य वरदान से 
मिलने आए; परन्तु इस सप्य भी आचाय आश्रम में नहीं थे | 

श्राचार्य जब लौटे, तो यहाँ बृत्त अ्रन्तेवासियों से मिले--वह 
प्रचनन हुए । सहसा तब्ण-कवि कालिदास ने प्रवेश किया | उसका मुख 
उदास था | 

झमिवादन के पश्चात श्राज कालिदास ने पूछ ही लिया-- 


६३ शुभ परिणास 


“देव | क्या राजकुमारी प्रियंगुमंजरी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी १” 

“नहीं | परन्तु अब प्रियं आश्रम न श्रावेगी |” 

“क्यों देव [?--एकाएक चित की परवशतावश कवि के मुखः 
से निकल्न पड़ा | “यह सब बाद में ज्ञात कर सकोगे। श्रभी तुम्हें माल- 
बेन्द्र के प्रासाद तक चलना है| आश्रम का कार्य श्रन्तेवारियों को समझा 
कर श्रभी आया |” 

और श्राचार्य कुटिया में चल्ले गए। कुछु द्वी समय में श्राचा ये 
कमण्डल उठाए कुटिया से बाहर शआराए | 

अआरचाय भ्रौर तव्ण कवि कालिदास रथ्या पर अग्रसर हुए, । पूरे 
मार्ग दोनों मौन ही रहे । 

हा >८ भर 

विक्रम सदैव के से ही कार्य-व्यक्त थे। प्रतिहारी ने सूचना दी कि 
“आचार्य बररुचिजी तथा साथ में तर्णु-कवि प्रवेश कर रहे हैं |! 

विक्रम प्रसन्न हो खड़े हुए श्रौर कोष्ठक में प्रवेश करते ही हँसकर 
स्वागत किया तथा समीप द्वी आसन पर बैठाया | 

तर्ण श्राश्चर्य-विस्मित भाव से हम्य को देख रहा था| सच तो 
है--उसने अपने जीवन में इतना विशाल, इतना सुव्यवस्थित इम्य॑ 
नहीं देखा था | 

विक्रम ने यह निरख लिया था। पूछा“ 

(हस्ये सुख़कर तो है न (? 

तरुण ने मात्र सहज स्मित किया | विक्रम श्राचार्य से बोले--- 

“अ्राचार्य के दशन विगत छुः दिलों से दुर्लभ रहे ! कितनी बार 
दूत जा चुके हैं | मैं स्वतः मी श्रवसर निकाल आश्रम तक गया था; 
परन्तु श्राप नहीं थे | श्रीर श्रभी-अमी पुनः आने को ही था... प्रिय॑ 
को देखिए न, उसने क्‍या दशा बना ली है अपनी |” 


“परन्तु राजन ने उसके सम्बन्ध में कुछ न सोचा द्ोगा [” 
छ 


कालिदास घ्छे 


“नहीं, आचार्य नहीं! मैं व्याकुल द्वी तो द्ोकर श्रापके 
आश्रम, ..।?! 

श्रचार्य मुस्कराए-- 

((नश्चय ही राजन | श्राप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इतिहास के पृष्ठों 
में आपका नाम घ्वर्णाक्षरों में अंकित होगा !?--श्राचार्य प्रसन्‍न थे । 

#यद्‌ सब तभी सार्थक दो सकता है, जब इसारे पास आप जैसे महान 
पथ-प्रदर्शंक हों |? 

विक्रम ने मुस्कराते हुए. कहा । सहता उनकी दृष्टि कालिदास पर 
जा लगी | 

“झाचायवर | इमस्त उसी सम्बन्ध में कवि कालिदास से कुछ प्रश्न 
करना चाहेंगे |”? विक्रम ने श्राचार्य से पूछा । 

“झा बश्य राजन !?! 

“क्रवि ! हम आपसे जो भी प्रश्न करेंगे उसका यथार्थ उत्तर 
दोगे-.ह! ््र 

“अवश्य ! अपनी मति के अ्नुकूत देने का प्रयास करूँगा !? 

विक्रम मुत्कराएं । बोले--- 

“हमारे प्रश्न वैदिक या दाश॑निक नहीं होंगे, वह तो श्रपने तक 
सम्बन्धित है |”? 

“प्रश्न जान सकूँ गा, मालव-महिम [!? 

““कर्वि ने बिनम्न निवेदन किया | 

(तुम्हे प्रिय॑ से प्रीति है (? 

““मालचेन्द्र ने प्रश्न के साथ दी दृष्टि कालिदास के प्रखर-पुख- 
मणइल पर केन्द्रित की | 

कालिदास के नेत्र म्रालवैन्द्र के नेन्नों से टिके रह गए। उसके 
मस्तिष्क में क्षण भर में ही अ्रनेकों विचार पानी में उठनेवाले बुलबुले 
के समान उठते बैठते रहे | वह कुछ न बोल सका | 


ह्पू शुभ परिणाम 


सम्राट विक्रम ने तरुण-कवि के मुखपर पड़ रहें भावों को पढ़ते 
हुए कहा-- 

“स्पष्ट कह देने में आपत्ति नहीं दोना चाहिए |” 

एक क्षण तबण ने आजाये के सौम्य मुख की श्रोर देखा--ऐसा 
लगा कि श्राचाय की इंगित-मय मुध्कराइट स्पष्ट कह रही है--सम्राट के 
प्रश्न का उत्तर दो | 

“नि:सन्देह मुझे प्रियं से प्रीति है !?--कवि ने स्पष्ट कह दिया। 

आचाय मुस्कराए । 

“प्रियंपुमंजरी को तुमसे !?---सम्राट ने द्वदय में बैठी बात पूछी । 

#पि:सन्देह, .. 

श्राचार्य तरुण के स्पष्ट शब्दों से प्रसन्‍न हुए । उनके मुँह से सहसा 
+साधु-साधु [?--निकल पड़ा | 

४क्या तप प्रियंगुमझ्जरी को यावृज्जीबन के लिए अंगीकार करोगे [?? 

“+-विक्षम ने अन्तिम प्रश्त किया | 

“जन्मजन्पान्तर के लिए......!”--काल्तिदास ने गंभीरता से दृढ़ 
शुरुदों में कहा | 

विक्रम प्रसन्न हो उठे | उन्होंने प्रमुदित हो कहा-- 

“शआ्राज़ से आप यहीं प्रासाद में रहेंगे, न कि विद्यापीठ के श्राभम 
में | श्रव श्राप हमारे जामात्र हुए १? 

प्रेम से गद्गद हुए मालवेन्द्र ने कवि के सुडोल भुज को उठा श्रपने 
अस्तक से लगा लिया । 


२१ 
सेविका मेनका 


ओर तभी से कवि कालिदास राज्य-प्रासाद में रहने लगे। प्रियंगु- 
मंजरी ओर कवि कालिदास के मन-बहलाव के देतु मालवेन्द्र ने यहाँ 
अनेक प्रकार के सुविधापूर्ण साधन उपलब्ध कर दिए थे। कभी-कभी 
दोनों सायंकाज्ञ रथ पर बैठ आचायय वररचिजी के आश्रम को भ्रमणार्थ 
चले जाते थे। आचार्य दोनों को अनेक प्रकार के उपदेश देकर 
साम्राजिक कर्तव्यों से अवगत कराते | श्रव दोनों का समय अत्यन्त 
प्रसन्‍नतापूरंक व्यतीत हो रह था । 

प्रासाद में सपम्नाट ने कालिदास और कुमारी प्रिय॑ की सेवा में बहुत 
सी दासियाँ नियुक्त कर दी थीं। 

जिनमें सम्राट की स्नेइ-माजन दासी मेनका भी एक थी | कवि का 
सेवा-भार मेनका के उत्तरदायित्व में था ! 


मेनका जब प्रथम ही प्रथम कवि कीसिया में नियुक्त हुईं थी | उस दिन 
भोर में कवि कालिदास जागे तो स्वर्ण-पात्र में निर्मेल जल एवं कुछु फल 


९७ सेविका-मेनका 


लिए हुए एक सुन्द्री को उन्होंने अपने समक्ष देखा | क्षुणमर के लिए, 
कबि उसके सुन्दर चपल्ल नेत्रों में खो गए । 

मेनका मुस्कराई | बोली--“प्रात) बन्दे ? 

“प्रातः बन्दे |?--कालिदास ने श्रालस्य त्यागते हुए प्रध्युत्तर दिया, 
एवं पुन; सुन्दरी दासी के सलोने मुख की ओर पूर्णदृष्टि से देखा 
श्रौर पूछा--- 

“पुभगे | तुम कौन हो £”? 

#थ्रापकी सेवा में नियुक्त राज्यदासी |” 

“मुन्दरी का नाम !? 

“मेनका [? 

“श्रति शुभ | हुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो £?” 

“हाँ, श्रोमान्‌ ।” 

“बैठो, खड़ी क्‍यों हो ! मेनका, तुम बहुत सुन्दर ह्वो ।.«नकर्दाँ को 
_निवासिनी हो तुम !”? 

मेनका लजा गई-- 

“ओऔमान्‌ | मैं मगध-बासिनी हूँ!” 

“अत्यन्त शुभ | बैठो न!!! 

“क्षमा करेंगे विद्दन्‌ | कार्य बहुत है । आप मज्जन कर लें | कुमारी 
का अ्रादेश है कि आपको मज्जन करा शीघ्र उनके कोष्ठक में भेजू ।! 

“थोनका तुम कुमारी हो?--कवि उसके सौन्दर्य से मुग्ध प्रश्न करते 
ही रहे । 

४हाँ, विद्वन्‌ ! दासियाँ कुमारी ही रहती हैं [? 

“तुप्र दासी-कार्य के योग्य नहीं हो | तुम्हें तो कहीं की राजरानी 
द्ोना था |? _ 

कवि ने मेनका के तीखे नेत्रों में देखते हुए, कहा | 


कालिदास हक 


एक क्षण मेनका के चञ्चल नेत्र कवि के प्रखर नेत्रों की सीध में तने 
ओर सहसा मारी मंजूधा के टककन की भाँति नीचे गिर पड़े । 

वह बोली--“महोदय | मज्जन कीजिए न $? 

“मैनका | तुम बैठो | ठुमसे कार्य कराने को मेरा मन नहीं चाहता | 
मैं ध्वतः अशभ्यासी हूँ, कर लूंगा [”? 

कवि ने मैनका के कोमल कर को पकड़, उसे पर्यक्क पर बैठा दिया | 

मेनका किंकर्त॑व्य-विमूढ़ थी | तरुण मुस्कराता हुआ पात्र ले, मज्जन- 
कक्षु में चला गया | 

लौटते समय कौशेय वस्त्र लिए द्वार पर पुनः मेनका थी | कालिदा9 
ने देखा, वे स्मित हास्य हँसे--“मेनका ! मैं तुमसे यह सेवा ध्वीकार 
नहीं करूँ गा !? 

“तो फिर यह दासी किस सेवा के योग्य है [? 

“तुम मुझसे चर्चा भर किया करो, यही तुम्हारे लिए उपयुक्त 
है |?--कवि ने उसके हाथ का वस्त्र ले, इँसते हुए पूछा--“तुम कौन 
वश हो 7 

“भीमान्‌ , में क्षत्राणी हूँ !? 

चुन्नाणी | तो यह दासी-कार्य क्यों स्वीकार किया (?? 

मेनका गम्भौर हुई-- 

“अमान | मेरी माता सुके जन्म देकर ही चल बसी और पिता 
भी | मैं बहुत छोटी थी तमी मेरे पिता सप्नाट अश्रमिमित्र के युद्ध में 
वीर-गति को प्रास हुए | वे श्रग्निमिच के विश्वप्त सामन्त थे | मैं दास 
विक्र ता के हाथ लगी, उसीके घर पल्ी हूँ । सम्राट ने मुझे मगध-कर्णिंग 
यात्रा पर क्रय कर लिया था [? 

--मेनका अपनी जीवन की इस प्रलम्बन्गाथा का संक्षेप में वर्णन 
कह सुनाया | 


९६ सेबिका-मेनका 


“मेनका ? यद्यपि तुम्हारा जीवन कठिन परिष्थितियों में होकर गुजरा 
है | तथापि तुम दासी-कार्य के योग्य नहीं |” 

#मेरा भाग्य | यही शब्द सम्नाट ने मुझे क्रय करते समय कहा था |?” 

“सम्राट का विशाल छुदय है--मेतका !!? 

कवि ने कहा--“अब्छा तुम जा सकती हो। प्रिय से कहना में 
श्रा रहा हूँ |” 

“अ्रब क्‍या श्रा रहे हैं, जब मैं स्वयं ही श्रा गई ! कितना विलम्ब 
किया 2? 

--प्रियं ने कक्ष में प्रवेश करते हुए रूखेपन से कद्दा | 

मेनका नतमस्तक ही कोष्ठक के बाहर चली गई। कालिदास करण 
दृष्टि से मेनका की ओर देखते द्वी रहे ।? 

“आज से वह आपकी सेवा में नियुक्त है--कैसी है! श्रभीष्ति है ! 

/पप्रिय॑ ! मुझे वह बहुत प्रिय है | विधि ने उसे अ्रद्धितीय रूप देकर 
भी भाग्य नहीं दिया | वह तन्बी दासी कार्य के योग्य नहीं |? 

“सत्य है ! पिताओ भी ऐसा ही कहते हैं; परन्तु वह अ्रनवर्ता 
स्वेच्छा से कार्य करती द्वी रहती है, तभी तो मैंने उसे श्रापकी सेवा में 
नियुक्त किया है |? 

“कितनी सुशील और रूपवान है, वह. ..!?? 

“ओर मैं [”- प्रियंगु मंजरी ने कवि के वक्त पर टिके ही, कवि के 
मुख को अपनी और खींच कर पूछा | 

“पुम्हारे सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता |”? 

“पृत्त कहो |?----कालिदास से मुक्त हो प्रियं ने रूवकर कहा । 

“क्यों फिर रूडी (?--कवि सुस्कराया | 


“अब हम व्यर्थ नहीं बोलते | चलो, श्रात्र प्रदोष है, स्वयं-भू के 
दर्शनाथ चलना है | आज स्वरय॑-भू के प्रकोष्ठ में प्रदोष-दत्य है !! 
नृत्य तो तुम मी जानती हो न प्रिय॑ ! 


ऋतिदास १०० 


ध्श्रवश्य !१# 

<हमें तो कभी प्रत्यक्ष में दिखाया ही नहीं !? 

“आर न दिखाओँगी भी ।” 

“ऐसा क्यों !?? 

«न आप मुक पर कविता करेंगे श्रौर न में श्रापके समझ्ष सत्य |? 

धतुप्त त्तो पाली हे | वह ग्रन्थ किसका है (! 

“कालिदास ने प्रियंसुमंजरो को बाँह पकड़, उसे श्रपनी श्रोर 
खींचा | 

#४हटो |” प्रिय ने कहा--“विल्म्ध हो रहा है ।! 

“तृत्य तो क्रोगी न भेरे समक्ष !? 

प्रिय॑ ने पल्चकों में ही “हाँ” कहा । और प्रकट में बोली--प्रथम 
स्वयं-भू के दर्शन बाद में सब कुछ ।?--और मन्द-मन्द मुस्करा बंकिम 
कटाज्ष कर प्रिय कवि कालिदास से विज्ञग हो गई। 

थे दोनों शीघ्र दी तैयार हो कोष्ठक के बाहर हो गए. । 


श्छ्‌ 
प्रीति-गान' 


राध्य-प्रासाद से ही जुड़ा एक मनोरम उद्यान था | जो कि कोस के 
चतुर्थाश की परिधि में विस्तारित था। दूर-दूर देश के रभ्य वृक्ष, लतादि 
इस उपवन की शोमा की अमिवृद्धि करते थे। यहाँ प्रियंगुमंजरी श्रपनी 
दासियों के साथ विहार किया करती थी | प्रिर्य को पश्चु-पक्तियों से अधिक 
लेह था | तदर्थ सम्नाट ने दृरबदूर से पश्चु-पक्ती मँँगवाकर राष्णोद्यान में 
छोड़ रखे थे । 

हरित, खरगोश, सुन्दर से पहाड़ी कछुए, शुक, मयूर, अनेकों शुअ्र- 
कपोत, कई प्रकार की रंग-विरंगी चिड़ियाँ श्रपने मधुर-स्वर से राज्योद्यान 
में रत-बृष्टि किया करती थी | 

इसी उद्यान में एक छोटा खा सरोवर था, जिसमें छोटी-छोटी 
कुमुदिनियाँ खिला करती थीं। 


देश-विदेशी पुथों को सुवास लेते हुए प्रति दिन मालवेन्द्र इसी 


उद्यान में होकर स्वयंभू महाकाल के दर्शनार्थ जाया करते थे। यही 
सुगम-माग था--मह्दाकाल प्रकोष्ठ जाने का | 


कालिदास १०८ 


प्रियंगुमंजरी एवं तरण कवि कालिदास जब त्रिशुली-मह्माकाल के 
दर्शन से लोटे तो उनका श्थ प्रतिदिवसानुत्ार राज्योद्यान के द्वार पर 
आकर रुका | 

तसुणन्कवि रथ से उतरे ओर सहारा देकर कुमारी प्रिय को भी' 
उतारा । 

दोनों कुछु समय तक राज्योद्यान में मह्यकाल के प्रकोष्ठ में हुए, 
आज के प्रदोष-नृत्य को प्रशंसा करते हुए टहलते रहे। फिर प्रमुद्ष 
प्रासाद में से होकर श्रपने कक्ष में श्राएं | 

कबि ने चर्चा पूर्ववत्‌ रखते हुए. कहा-- 

“प्रियं | मुझे तो छत्य के समय प्रिय लगी तो बीणा-बादन, वीणा 
की मधुर स्वर-लद्दरियाँ |,..वीणा-वादन तो तृम भी जानती दो 
नप्रियं(? 

#हाँ परन्तु श्रव श्रम्यास बहुत कम...। क्यों [? 

“बीणा-बादन मुझे भी सीखना है ।?” 

“वीणानवादन में तो मेनका वरवू-हस्त है...। उससे कह्विए.... 
बह ...।! 

सहसा द्वार पर॒मेनका झ्राती दिखाई दी, तो प्रिय॑ बोली ---“लो,, 
भैनका झा भी गई।?” प्रियं ने मेनका की ओर मुख कर कहा-- 
“मेनका, तुम वीणा वादन जानती हो न 7?! 

“यह राजकुमारी से नहीं छिपा है [?--मेनका ने बड़ी चतुराई से 
उत्तर दिया । 

“तो फिर इमें कब्र समय दोगी (?-« उत्सुक कालिदास ने मेनका: 
से पूछ ही लिया । 

“विहन्‌ की आजा में सदेव तत्पर हूँ |?! 

“तो फिर अभी ही वीणा ले श्राश्रो न | हमें श्रभी ही तुम्हारे संगीत 
का रस लेना है ।” | 


१०३ प्रीति-गान 


“श्रीमान की श्ाज्ञा,,..!?--और मेनका सादर नतमध्तक हो कक्ष 
के बाहर हो गई । स्नेहिल दृष्टि से कवि उसे कक्ष के बाहर होने तक 
देखता रहा | कवि का मेनका की ओर बार-बार इस प्रकार देखना प्रियंगु- 
संजरी को नहीं रुचा | बह उदास हो गई। 

प्रियंगुमझरी की खिन्‍न मुद्रा देख कबि ने प्रियं से पूछा--“क्या 
सोच रही हो प्रिय (? 

“कुछ भी तो नहीं |?”--सत्वर ही प्रियंगुमझ़री ने अपने पर निय॑- 
चरण किया । 

कुछ समय पश्चात्‌ मेनका ने अपने गौर-सुडौल भुज में बीणा कसेः 
कक्ष में मृश्कराते हुए. प्रवेश किया । उसके पीछे मुदंग लिए; मधुम॑जरी 
भी श्राई | 

“अ्रति उत्तम मेनका १” इर्षित हो कवि ने कहा---“निश्चय ही 
ठुम संगीत-निपुण हो | मभुदक्ु-बादन हेतु मधु को भी साथ ले आई |” 
आर कवि ने मुष्कराकर प्रियं से कहा--“ऐसे में प्रियं ! तुम्हारा दृध्य 
हो तो सोने में सुगन्धि श्रा जावे |? 

प्रिय॑ मे नकारात्मक गर्दन दिलाई और कहा-- मैं अ्वस्थ हूँ, 
यह ने होगा |! 

कवि को प्रिय॑ के यह भाव न झचे | उसने कह्दा-- 

४प्रियं, तुम अ्रस्वस्थ तो नहीं; परन्तु उदास अबश्य हो ! कहो तो 
यह कार्यक्रम स्थगित कर दूँ £ ह 

“स्थगित न होगा । यह सब झ्रायोजन श्रापके हेतु द्वी तो है।”' 
प्रियं ने एक साँस भरी श्रोर कवि के नेत्रों में कॉककर कद्ा--“ किसी भी 
प्रकार श्राप अ्रसस्तुष्ट न रहें (१! 

प्रियंगुमझरी के कुन्तल-कैशों में स्नेह से उँगलियाँ नचाते हुए! कालि-- 
दास ने कहा--“यदि तुम असन्तुष्ट रही तो क्‍या में रन्तुष्ट रह: 


कालिदास १०४ 


पारऊँगा-” कवि ने मेनका की ओर देखा और कह्दा--भमिनका ! 
कुमारी अत्वस्य है, कार्यक्रम कल तक के लिये स्थगित करो |” 

“मेनका, नहीं [? प्रिय तत्काल बोली--“कार्यक्रम स्थगित ने 
होगा। में पूर्ण स्वस्थ हूँ । तुम वीणा और मधुमंजरी झदंग-बादन करे। 
आज में, ..,...गाऊ गी !!”? 

कवि ने मुस्कराकर रन्तुष्ट नेत्रों से प्रियं की ओर देखा | 

मेनका वीणा के स्व॒रों को मिल्लाने लगी। मघुमझरी ने मृदंग को 
चढ़ा, निताल के कुछ बोल निकाले | । 

प्रियंगुमझ़्री का इंगितादेश पाते द्वी मेनका की वाणी से प्रस्फुटित 
मधुर स्वर से सारा कोष्ठक गूँज उठा | 

“घा. . .धा...पघिकूँ, . . धिकू ...के शब्दों को मंछ्ठु ने श्रपनी सख्ुदंग 
पर निकाल मेनका की वीणा के स्वरों में घोल दिया। 

संगीत का सुन्दर सम! बन गया। ऋण भर के लिये एक दुसरे को 
झपनी सुधि न रद्दे। वाद्यों पर दोनों कुशल वादिकाओं की चंचल 
उॉगलियाँ तृत्य कर रही थीं। मृदंग के बोल शोर वीणा की मधुर 
भंकार एक दूसरे में घुल्न-मिल गए थे | 

स्वर-सास्यथ देख प्रियंगुमंजरी ने मेनका द्वारा बादित रुवरों पर 
अलाप लगाया | कोपल कएठ-रव हुआ । कोष्ठक में मधुर-ध्वनि गूंजी । 
'कालिदास प्रेम्नविभोर द्वो कम उठे | प्रियंगुमंजरी कुशल गायिका थो | 
उसका कर्ण-प्रिय मधुर स्वर कानों में स्पर्श कर अद्भुत मधुर-कम्पन कर 
रहा था। 

प्रियंगुमंजरी पर्याप्त समय तक गाती रही | संगीत का सुखद-सामं- 
'जस्य बन गया या। परस्पर सभी श्रात्म-विभोर ये । कुछ क्षण पश्चात्‌ 
वीणा पर मेनका की ओर सूदंग पर सधुमंजरी की उँगलियाँ शिपिल 
हुईं | मेनका के ललाट पर स्वेद बिन्दु उमर श्राए | प्रियंगुमंजरी ने गाना 
बन्द किया | ह 


१०५ प्रीति-गान 


“ज्ाश्चर्य | प्रियं, ठुम इतनी कुशल गायिका भी हो, में नहीं 
जानता था [[?--कालिदास ने प्रमुदित होते हुए कहा । 

प्रियंगुमंजरी के रक्तिम-श्रघधर पर मुस्कराइट की गहरी श्रामा खेलने 
लगी | द्वुत गति से श्वास-संचार होने के कारण उसका उतंग-बक्ष क्षण- 
प्रतिःज्ञषण उठ गिर रहा था। 

कवि ने मेनका की भी प्रशंसा करनी चाही । उन्होंने मेनका की 
श्रोर स्नेदिल दृष्टि से देखा; वह श्रपनी उँगलियों को आँचल में लिए, 
दूसरे हाथ से दबा रही थी। उसकी भी तीखी दृष्टि कवि की दिशा में 
ही छिथर थी | कालिदास भी उसकी मोली चितबन में उल्लक गये | 

प्रियंगुमंजरी को कालिदास का मेनका की ओर इस प्रकार देखना 
पुनः खला। वह मेनका से बोली--“मेनका | श्रव तुम महानस में 
लाओ। और भोजन की तैयारी करो | हम भी श्राते ही हैं। 

श्राशा पाते ही मेनका और प्रियंगुमंजरी चली गई । कोष्ठक रिक्त: 
होते ही कवि ने प्रियंगुमंजरी को वक्तु पर खींच लिया ओर उसके नेन्नों 
में अपने नेत्र डालते हुए कहय-- 

“॥(ंप्रय॑ १ तुम्त इतना सुन्दर गाती हो यह तो इसमें ज्ञात ह्वी न था ! 
मन द्ोता है--प्रतिदिन मेनका की वीणा की सरस स्वर-लद्दसी के साथ 
तुम्हारे मधुर-गीतों का रत लिया करूँ |?! 

प्रियं को अपने गीतों के साथ मेनका की वीणा का सम्बन्ध उचित 
न जान पड़ा | कवि के पाश से मुक्त होते हुए उसने बात पलटी-- 

“चलिए | पिताजी महानपत में प्रतीक्षा कर रहे होंगे [!? 

कवि कालिदास ओर प्रियंगुमंजरी भोजन-कक्ष की ओर अग्नतर 
हो गए | 


२३ 
मेनका और कवि 


कवि कालिदास के जीवन में मेनका एक विशेष स्थान बनाती चलो 
जा रही थी | कभी-कभी निर्जन में बैठे कवि उसी के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
सोचा करते ये। उसके अ्रगाघ सौन्दर्य, कार्य-चाठु्य तथा अद्वितीय 
संगीत-ज्ञान से वे श्रत्यन्त प्रभावित थे। मेनका कवि से सेवाश्रों के 
बदले में स्मेहिल-शब्द पा अत्यन्त प्रसन्न रहती थी। उसे स्मरण था कि 
एक दिनवह अपनी पूर्व कठु-स्मृतियाँ स्मरण हो आने पर विहल हो रो 
'डठी थी और कबि ने उसे सान्तवना देते हुए स्नेहिल शब्दों में कहा 
था--“मिनका | पूर्च नहीं, उतत श्रागामी पर विचार करो, जिसमें हमें 
बहुत कुछ करना है। बीता तमय श्रालोचना तथा वर्तमान की तुलना 
"के हेतु दी है !” और तभी से कवि उसकी श्रद्ध य प्रतिमा बन गए थे, 
“बह कब की सेवा और मी लगन से करने लगी । कभी-कभी कवि श्रौर 
मेनका पर्यात समय तक खुल्लकर चर्चा किया करते | कुछ दिनों तक तो 
प्रियंगुपंजरी को वह नहीं श्रवरा; परन्तु अब उसे इण मुक्त-चर्चा में कुछ 
रहत्य जान पड़ने लगा और वह मन ही मन दासी मेनका से 
चलने लगी । 


१०७ मेनका और कबि 


ओर एक दिन जब कवि ने मेनका से वीण्श-बादन सीखने की इच्छा 
व्यक्त की, तो उसकी श्रान्तरिक-शंका पूर्ण-रूपेण दृढ़ हो गई | प्रगढ में 
कुछ भी नहीं कहा । भ्रक्सर श्रव वह मौन रहती थी ओर सदैब उदास | 
प्रियंगुमंजरी को ऐसा आमास होता था कि सेनका कवि के दृदय से 
उसका स्थान छीन रही है। उसने मंत्र में अनेक बार ऐसा सोचा 
कि, मेनका को कवि की सेवा से स्थानान्तरित कर अन्यन्न कहीं नियुक्त कर 
दे; परन्तु दूसरे ही क्षण वह सोचती--हसका प्रभाव कवि के छुद्य 
पर उसके प्रतिकूल रहा, ..तो ...! और वह्द श्रपने छुदय के भाषों को 
'दवृदय में ही दबाए रही; किन्तु हुद्य का यह कढ्ठ-उसीड़न उसके मुख पर 
सदैव उदासी के रूप में छाया रहता | 

भरत मेनका कवि को वीणा-बादन सीखाने लगी थी। पर्याप्त समय 
'तक॑ दोनों राज्योद्यान में बैठे वीणा पर संगीत-साधना किया करते | कवि 
ने बीणा-अ्रभ्यास के लिए कुमाए प्रियंगुमंजरी से भी श्राग्रह किया; परन्तु 
प्रियंगुमंजरी ने अ्रनिर्छा व्यक्त कर दो | उसके छ्वदय में मेनका के प्रति 
द्ेषाग्ति अ्रति प्रबल रूप से जाग्रत हो चुकी थी, श्रोर वह उसी में ,श्रन्द्र 
दी श्रन्द्र घुली चली जा रही थी; परन्तु इसके विपरीत मेनका निर्विकार 
रूप से बिल्लुद्ध सेवा करती रहती थी । 

कवि उसे श्रपनी भगिनी, ही मानते थे | और यह रहत्य प्रिय से 
अजशात था | 

५८ है ८ >८ 

प्रति दिवसानुसार श्राज भी कवि कालिदास राज्योद्यात के सुवासित 
बाताबरण में मेनका के पास बैठे स्व॒रों का श्रष्ययन कर रहे थे। उनके 
अंक में वीणा-यत्र शोमित हो रहा था और उडेँगलियाँ ईप्सित ध्वरों को 
वीणा के तारों में टटोल रही थीं। मेनका अपने हाथों पर ताल गिनती 
हुई कवि को राग-रागिनियों के वास्तविक स्व॒रों का श्रभ्यास करा रही 
थी | समीप ही प्रियंगुमंजरी भी मौन बेढी यह तब देख रद्दी थी । 


कालिदास श्ष्षः 


यह संगीत-अभ्यास यहाँ पर्यात समय तक चलता रहा | सहसा वहाँ 
मालवेन्द्र विक्रम आए । कवि की संगीत-साधना भंग हुई । मालवेन्द्र ने 
कवि से कहा--“कविवर | हमें श्रापसे कुछ आवश्यक बातें कहदनी हैं |” 

#में ततर हूँ, ..[??--कवि ने बीणा को समीप रख; सम्मान में 
खड़े होते हुए कहा । 

“कुछ समय के लिए, हम श्रावश्यक राजनेतिक कार्य-बश अचार 
वराहमिहर जी के साथ कलिंग-यात्रा पर जा रहे हैं। हर्म्य का तथा 
प्रियंगुमंजरी की रक्षा का कार्यभार अब आपके उत्तरदायित्व में रहेगा |!” 

“जो आाज्ञा, सम्राटवर [” मालवबेन्द्र के मुख की शोर देखते हुए 
कवि ने पूछा--“कोई विशेष कार्य होगा [? 

“हाँ |!” मालवेन्द्र कहते लगे---“आध्र की दशा इस समय डाँवा- 
डोल है, वहाँ ग्रहयुद्ध चल रहे हैं। ऐसे समय में सम्मवतः उज्जयिनी का 
हित हो जाय--यदही सोचकर हमारी यह यात्रा कलिंग तक है। वहीं' 
महत्वपूर्ण श्रांत उम्बन्धी जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी |? 

“आप यात्रा पर कब प्रस्थान कर रहे हैं, पिताजी (? 

--प्रियंगुम॑जरी ने पूछा । 

“कल श्रदणोदय में हं। शुभ मुहूर्त है! त॒म चल्ोगी |,..नहीं चल 
सकोगी; तुम्हें कबि की जो चिन्ता है [” और मालवेन्द्र मुस्कराएं-- 
“आचार्य बरदवि जी कह्द रहे थे, श्रागे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस 
यात्रा के पश्चात्‌ सम्भवतः तुम्हारे सम्बन्ध में ही विचार किया जाएगा ।”? 

ओर स्वतः अपने शब्दों पर मालवेन्द्र ने दीर्घ अद्टृह्वस किया। 
कवि भो कुछ मुस्तराए | 

प्रियंगुमंजरी ने क्रमशः दोनों की ओर देखी और वह लजा गई | 
उसके रक्तिम कपोल इस कारण और भी सुर्ख हो गए।। अपने अंगों को 
वह कछुए की भाँति ऐंटने लगी और न जाने क्‍यों उसके मृगी-से सुन्दर. 
नेत्रों में दो अ्रभ्र-मुक्ता चमक आए, थे 


श्छ 
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दुसरे दिन प्रातः अ्रुणोदय की बेला में शुम मुहूर्त देख मालवेन्द्र 
विक्रम अपनी रहस्यमय राजनेतिक यात्रा पर श्राचार्य वराहमिहरणी 
तथा श्रन्य विद्वानों के साथ प्रस्थाव कर गए. | 

राज्य-संचालन-कार्यभार योगिराज बेताल भट्ट तथा शआ्राचार्य वरूचि 
के उत्तरदायित्व में था। हर्म्य-संस्क्षण एवं प्रियंगुमंजरी की रक्षा का 
भार कवि कालिदास के ऊपर था। 

मालवेन्द्र को नगर-सीमा तक विदाई दे कवि-कालिदास और प्रियंशु- 
मज्नरी प्रासाद में आए। प्रियंगुमझ्री आज अधिक उदास थी। न 
मार्ग मर वह कवि से कुछ बोली न आसाद में ही वह कुछ बोलने का 
प्रयत्न कर रहद्दी थी। मौन बेठी वह न जाने किन विचारों में खोई हुई 
थी | कवि किसी विषय पर चर्चा करने का प्रयत्न करते भी, तो वह टाल 
जाती | प्रियंगुमञ्ञरी के ये भाव कवि कालिदास से नहीं छिपे थे, वह 
कई दिनों से उसे इसी रूप में देखते आ रहे थे | इस सम्बन्ध में उन्होंने 
प्रियंगुमज्लरी से अनेक बार पूछा भी कि आखिर वह कोन कारण है, 


कालिदास ११७ 


जिसके कारण वह प्राय। अ्रपने मुख पर उदासीनता बनाए रहती है |... 
“कुछ भी तो नहीं !..,कहद्द प्रियंगुमंजरी कवि को सदेव टाल्न देती; परन्तु 
आज प्रियं के मुख पर अत्यधिक उदासीनता देख, श्रपने उत्तरदायित्त 
को दृष्टिगत रखते ड्डुए कबि ने प्रियंगुमझरी से पूछा-- 

४ प्रिय | आज तुम पुन उदास हो, क्‍या का रण है १? 

“नहीं, ..तो १? 

--प्रियंगुमझ्ञरी ने कृचिम मुस्कराहट मुख पर बना कवि को दाल्ना 
चाहा; परन्तु कवि तो श्राज्ञ प्रियं ्षे उसकी उदासीनता का कारण ज्ञात 
करने का निश्चय ही कर चुके थे | बोले--- 

#प्रियं | आज तुम मुझ ऐसे भ्रमित नहों कर सकती |...सच कहो, 
तुम्हें क्या पीड़ा है ! गत कुछ दिनों से तुम्हारे मुख पर छाई इस अटल 
उदासीनता में अवश्य ही कुछ रहस्य है-मेनका भी यही कह रही थी ।” 

प्रियंशुमंजरी मौन रही । तथापि उसके द्वृदय में कोई विचार-प्रश्न 
बार-बार उठ, उसके मस्तिष्क में आ्रॉँधी उठाने को उद्यत थे । कभी-कभी 
उसके मन में ऐसा श्रात्रा था कि वह कहीं नीरव में बैठ खूब रोए । 

कृवि कहते हो रहें-- 

मै देख रहा हूँ; तुममें अरब वह श्राश्रमन्सी चेचलता नहीं, न 
वह उमप्नंग ही तुमे दृष्टिगोचर होती है ।,..आखिर क्‍यों | न तो तुम 
शंगीत में ही रस लेती द्वो न श्रन्य स्नेहयुक्त चर्चाश्रों में | फिर तुम्हँ 
क्या करूँ $ कहो प्रिय, सत्य कहो, झाखिर तुम्दारे द्भुृदय में क्या है ?? 

-+कहते-कह्ते कवि का कंठ मर आया । कवि विचलित हो 
उठे थे । 

प्रियंगुमंजरी के तीखे-सगी-शावक-से नेत्रों की कोर में दो बड़े-बड़े 
माँती चमक आए | उसके मस्तिष्क में मेनका और कवि से सम्बन्धित 
उतके व्यवहदर आए |...उसका वीणा-वादन...श्र उस प्र प्रभावित 
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कबि की भावुक आक्ृति...। श्रोर प्रियं बोली--“कुछ भी नहीं,..मैं 
अगपको सुखी दी तो देखना चाहती हूँ...!” 

श्रौर वह रो उठी | गिरित्योत की भाँति उसके नेत्र भरने क्गो। 
उसने श्रपने समूचे तन्‍्व-गात को कवि के चौड़े वक्ष में समा दिया था। 
यही एक उपाय था कवि के शआ्रागामी प्रश्नों के उत्तर से बचने का | 

कवि किंकतंव्य-विमृढ़ थे। आज कबि ने प्रियंगुमझरी से उसकी 
जदासीनता के सम्बन्ध में बहुत कुछ आवश्यक प्रश्न करने का निश्चय 
किया था, परन्तु प्रियं की दशा पर वह स्वयं विहल हो उठे और शभ्ागे 
कुछ न पूछ सके । अपने वक्त पर टिके प्रियं के तत्ब-गाव को बाहुझ्रों में 
उन्हें सम्हालना ही पड़ा । 

झौर पर्यात समय तक प्रियंगुमंज से के द्वृदय की धड़कनों को कवि का 
चौड़ा वक्त सुनता रद्द, परन्तु उस बढ़कन में क्‍या चोट थी; क्‍या 
रहस्य था ? कवि अ्नभिन्ञ ही रहे । 


श्पू 
कृवि' का शअरन्त॑द्वन्द 

कवि की संगीत-साधना नियमित रूप से चल रही थी | अल्पकाल 
में ही कवि संगीत में भी पारंगत हो गए | श्रनेक राग-रागिनियाँ श्रव वे 
स्वयं वीणा-पर निकाल लेते थे। संगीत-साथना के लिए राज्योद्रान 
तथा प्रासाद खुखकर नहीं थे, इसीसे शब कावि आचार्य वरण्चिजणी के 
श्रग्रह से उन्हीं के आश्रम पर उपवन की शान्त-स्पली अमराई के नीरव 
वातावरण में संगीत-श्रम्यास हेतु मेनका के साथ जाने लगे। 

प्रियंगुम॑जरी के स्वमाव में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं था, बह 
दिन-प्रतिदिन रुचिह्ीव होती चज्नी जा रही थी। वह कवि ओर मेनका 
के साथ नहीं जाती । इसके विपरीत वह श्रकेली ही रथ में बैठ कद्ठी 
अमणाथ चली जाती थी, उसमें यह एक नवीनता ह्वी उत्पन्न हुई थ॑ 
कवि जब वीणा-अभ्यास कर आश्रम से प्रासाद में आते, तो उनकी 
प्रतीक्षा में वहाँ प्रियंगुमंभरी नहीं होती थी | 

दिन प्रतिदिन प्रियंगुमंजरी का यह विचित्र-व्यवहार श्रब॒ कवि को 
भी नहीं रुचने लगा था, वह अब यह भी जानने लगे थे कि मेनका के 
प्रति प्रियंगुमंजरी के श्रच्छे व्यवहार नहीं हैं । वह उस्से दष करती है 
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यदा-कदा प्रियंगुमंजरी मेनका को कठु शब्द भी कह दिया करती थी, 
जिनमें कभी-कभी कवि-सम्बन्धी कटाक्ष होता था; परन्तु मेनका मौन 
रहती | क्योंकि वह जानती थी कि वह एक दासी है। उसका जीवन 
ही यही है...। 

परन्तु निर्विकार कवि के हृदय में यह चुमने लगा था | कुछ दिनों 
मे उन्‍होंने आचार्य के आश्रम में वीणा-अभ्यास हेतु जाना स्थगित कर दिया, 
थे प्रियंगुमंजरी में दिन प्रतिदिन बन रहे इन नवीन व्यवहारों का 
निराकरण चाहते थे | परन्तु प्रिय के व्यवहार में किसी भी प्रकार का 
अन्तर नहीं था। वह अकेली ही रथ में बैठ किसी अज्ञात स्थान पर 
अमयणार्थ चली जाती थी। 

एक दिन कवि कद में बैठे इसी सम्बन्ध में सोच रहे थे, उनके 
मस्तिष्क में क्रश३ वह सभी पूर्व की बातें आईं. .,बह और प्रिय, . तथा 
प्रिय का हँसना...रोना और वक्ष॒स्थन्न से श्रा टिकना। आचार्य के 
समक्ष की प्रिय की पॉंडिल्यपूर्ण चर्चा, श्रपने भ्रामक तक और प्रिय हारा 
उनका खणश्डन | आचार्य का स्नेहसमाधान,,.। क्षण-छषुण में प्रियं का 


प्रिय के नेन्तों में एक श्रदृश्व-याचना रहती थी, .,भ्राज यह क्‍यों नहीं. ..! 
कवि के मह्तिष्क में विद्यापीठ के श्राचाय के वाक्य एकाएक ही स्मरण 
ही श्राए--- कहीं कुमारी का प्रेप क्षणिक तो नहीं, ..!”? झौर वस्तुस्थिति 
को देखते हुए कवि घिहर उठे | कवि ने स्वर्य श्रपने आपसे ही 
प्रश्न किया-- “कहीं में प्रियं के मनोरंजन का एकमात्र खिलौना तो 
नहीं (? झोर कबि अपने श्रापके विचार-हन्द में विचल्लित हो उठे। 
“हीं |” कवि के आन्तरिक स्नेह ने पूर्व विचारों पर विजय पाई-- 
“(प्रिय का स्नेह पवित्र है...] अ्रभी-श्रमी कुछ दिवस पूर्व ही तो वह मेरे 
चक्षु से टिक निश्चल हो गई थी !! उसी दिन तो उप्ते दंदन करते हुए 
कहा था कि “झाप छुखी रहे, यही में चाहती हूँ ।?” 
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“परन्तु प्रियें का यह व्यवद्वार | इसमें क्या रहृश्य है !?--एक 
विचार ने पुन) कबि के हृदय में आन्दोलन मचाया | 

निस्सन्देद्द कोई कलुषित विचार ग्रियंगुमंजरी के मोले हृदय को दूषित 
किए, है--श्रनेक विचार-द्वन्द के पश्चात्‌ कवि यही निराकरण कर पाए | 

प्रियंगुमंजरी आ्राज हर्म्य में नहीं थी। रथ में बेठ वह कवि से 
'हृष्टि बचा श्राज पुनः कहीं चली गई थी। कवि उसके आगमन की 
प्रतीक्षा करने लगे । 

कुछ समय पश्चात्‌ प्रियंगुमंजरी का रथ छार पर रुका, रथ से उतर 
प्रियंगुमंजरी प्रासाद में आई । कवि मार्ग में आए । उनको सामने देख 
प्रियंगुमंजरी को झक जाना पड़ा । क्षण भर तक दोनों एक दूसरे को 
देखते रहे, दोनों की दृष्टि में रहस्य था | मौन खड़े वे एक दूसरे के छ्ृदय 
के भावों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे । 

कवि ने देखा; प्रियंगुमंजरी के नेत्र कुछ पजे-पूजे-से हैं। सम्भवतः 
वह कहीं बेठ खूब रोई द्वो । उसका सुन्दर मुख मलिन हो रहा था | 

“कुप्तारी ! स्वस्थ तो हो न |? 

--कबि ने मौन भंगकर कहा | 

“हाँ |” प्रकम्पित कश्ठ से प्रियंगुमंजरी ने कह्दा। उसकी दृ्शि 
अबलनी पर स्थिर थी । 

भंत्रियं ! में कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ठम्हारा व्यवहार मेरे 
प्रति उदासीनता लिए हुए, है, कया कारण है £?? 

प्रियंगुमंजरी मौच रही | 

“तुप्त कई दिनों से श्रकेली ही रथ में बैठ कहीं भ्रमणार्थ चली भाती 
हो, आखिर कहाँ जाती हो १? 

प्रियं फिर भी मौन रही । 

“यह्द तो तुम्हें शात दी है कि तुम्दारी रक्षा का भार मालदेन्द्र ने 
झुसके सोंपा है, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो. ..!? 
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प्रियंगुमंजरी ने एक क्षण कवि के मुख की झोर देखा ओर पुन£ 
नतमस्तक. हो गई | बोली कुछ भी नहीं | 

“प्ेनका के प्रति भी तुम्हारे कुछ कट्ठ व्यवह्वार हैं |!--कवि ने पुनः 
कह्दा ! 

“आपको श्रवर॒ उसी की चिन्ता है...।”--प्रियंगुमंजरी के हृदय का, 
विध धीरे से छुल्का | 

कवि इन्हीं शब्दों में प्रियंगुमंजरी के छुदय को पहिचान गए |; 
उन्होंने कहा-- 

“प्रियं ! उससे हू घ न करो, वह पवित्र नारी है |!” और अ्नायास 
दी कबि मुस्कराए | बोले--- 

“यह तुम्हारा भी दोध नहीं है, दंध एवं श्रम नारी के विशेष, 
गुण होते हैं ।?? 

प्रियंगुमंजरी कुछ भी नहीं बोली । वह श्रवनी पर दृष्टि किए रही | 
उसके नेत्रों की कोर में से अश्रुधार ठलककर कपोज्न पर फैलने लगी। 
कवि ने यह देखा श्रोर प्रियंगुमंजरी को समीप खींच लिया | 


५मेरा एक प्रश्न श्रोर है--तुम्हेँ मेरे व्यवहार से तो श्रसन्तोष 
नहीं | मेरे जीवन का लक्ष शान्ति है श्र वही में सदैव खोजता रहता 
हूँ शोर सभी में देखना चाहता हूँ | यदि तुम्हें मुझसे कुछ दुःख है, तो 
कहो; में श्राल्त ही पुनः श्राभ्रम चला बकाता हूँ |”? 

कवि के श्रन्तिम शब्दों को घुन प्रियंगुमंजरोी सिहर उठी | कवि के 
एक-एक शब्द ने प्रियंगुमंजरी के हृदय पर पूरा-पूरा श्रसर किया था, 
उसका रोम-रोम खड़ा हो प्रकंपन कर रहा था। उसका मस्तिष्क मारी- 
भारी-सा हो उठा | नेत्रों ने,अ्रनवस्त जल-वृष्टि की। और श्रकस्मात्‌ दी 
यह निश्चल दो कवि के वक्ष पर जा गिरी । उसके मुख से अस्पष्ट रूप से 
यही शब्द प्रश्फुटित हुए थे-- 

“अप मुझे छोड़ कहीं भी नहीं जा सकेंगे |” 


२६ 
स्नेह-सम्बन्ध 


नारी का ह्वेष नारी तक ही सीमित है, पुरुष तक नहीं ! पुरुष उसके 
हृदय की एक अदृश्य चाह है. शोर उसके प्रति कभी नारी में द्वेष पाया 
गया भी, तो मात्र एक स्नेह की सत्सना लिए हुए दी । नारी के द्वेष में 
पुरुष के प्रति किसी प्रकार की झआान्तरिक कढ्ुता नहीं होती; श्रपने अधिकार 
में स्‍्तेह की याचना रहती है. | नारी स्वयं स्नेहमयी है । स्नेह दी उसका 
अभिशाप श्रोर स्नेह ही उसका वरदान है। नारी नहीं, नारी का स्नेह 
महान है ! और उसी स्नेह की पूर्ति स्तेह-प्रदत्ता पुछष की श्रोर से न होने 
का आभास पाया जाने पर ही नारी का दूघ पुषष पर जागृत होता 
है, नहीं तो पुरुष नारी के हृदय फी एक-मात्र चाह है और उसी से वह 
नाशीे का भ्रद्धेय है । 

नारी स्नेह है और पुरुष उस स्नेह की श्रद्धा । नाये श्रौर पुरुष, 
यह अनादि का सष्टि-संयोग है श्रौर सृष्टि का सृष्टि में विलीनीकरण 
होने पर्यन्त रहेगा ! 

प्रियंगुमंजरी भी तो एक स्नेहमयी नारी थी, श्रौर कवि उसकी श्रद्धा ! 


११७ स्नेह-सम्बन्ध 


और यही कारण था कि कवि की थोड़ी सी ही शब्द-ताड़ना ने प्रियंगु- 
मंजरी के रोम-रोम को प्रकम्पित कर दिया। वह उस दिन अत्यन्त 
हो विहल हो ऋषि के समीप बेठ बहुत रोई। कवि ने अनेक प्रकार से 
प्रियंगुमंजरी को पयौस समय तक सभभझाया और मनाया | 

प्रिय इसी स्नेह की तो प्यासी थी और इसी सम्मान की। कवि 
अपनी श्रविशभ॒ गति से चल्न रही संगीत-साधना के कारण यह स्नेह, 
यह सम्मान प्रिय॑शुमंजरी को नहीं दे पाये थे। शोर तभी तो वह रुष्ट 
थी | और इसी कारण से मेनका उसके मानस में शंका का विषय बन 
बाई थी | 

कवि से उसे स्नेह तथा सम्मान, दोनों ही प्रास हुए । वह पुनः 
प्रफुल्त हो उठी । उसे स्वर्थ श्रपने पूर्व के किए व्यवहार श्रमुचित 
इृष्टिगोचर हुए | वह श्रनुभव कर चुकी थी कि कवि ही उसका जीवन 
है, कवि के बिना वह एक क्षण भी प्रफुल्ल नहीं रह सकती । 


प्रियंगुमंजरी के व्यवह्ारों में परिवर्तन आया | वह पूर्व॑बत्‌ पुनः 
अपना स्नेह कवि को प्रदान करने लगी। वह वही करती जो कवि कौ 
प्रिय होता | | 

कवि वीणा-श्रभ्यास हेतु मेमका के साथ आचार्य के श्राभम जाते, 
तो बह उन्हें प्रासाद से द्वार तक छोड़ती श्राती ओर जब तक कवि रथ में 
बेठे नेत्रों से शक्ल नहीं दो जाते, वह भ्रपलक स्नैहमयी दृष्टि से उसी 
दिशा में देखा करती | कवि जब ल्लौटते तों प्रफुल्ल मुख लिए; वह द्वार 
पर जनके स्वागत की प्रतीक्षा में खड़ी मिलती थी । 


श्राज भी जब कवि वीणा-अ्रभ्यात॒ कर श्राश्रम से प्रासाद लोड, 
तो कवि को प्रतीक्षा में प्रियंगुमंजरी राजरथ्या पर दृष्टि टिकाए द्वार पर 
ही खड़ी थी। निश्चित समय पर कवि का रथ प्रासाद-द्वार पर श्राकर 
रुका | मुस्कराते हुए. कवि रथ से उतरे और गार-सुडोल मुज में वीणा 


कालिदास श्र 


कसे हुए, मेनका भी | सादर श्रागे बढ़ प्रियं ने कवि का स्वागत किया 
इष्टालाप करते दोनों प्राताद में आए । 

अगज कवि अत्यन्त प्रसक्ष थे । उन्होंने प्रियं से कहा--- 

#४प्रिय॑ | आचाय ने आज मेरा वीणाबादन सुनने की इच्छा व्यक्त 
की है ! उन्होंने तुम्हें भी आमंत्रित किया है |”? 

“यह तो अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है |” प्रिय हर्षित हो बोली--- 
मैंने भी आपका वीणा-बादन नहीं सुना ।?? 

“कल आचार्य के समझ ही इनका यह कौशल्न आ्राप देखिए [! 

“-मेनका ने भी कुमारी से श्राग्नह् किया | 

“हन्हूँ तुमने संगीत में पट कर ही दिया [? 

--क्लतज्ष हो प्रियं ने कहा | 

आज घह् अत्यन्त प्रसन्न थी | 


७] 
वीणा-वादन 


श्राचार्य वरदचिजी के आश्रम में वीणा मंकृत हो उठी, श्राम्र-पह्लवों 
ने भी श्राज वीणा को लय में श्रपन्ना स्वर मिलाया। आचार्य मंत्रधरुग्ध 
हो गदूगद्‌ हृदय से संगीत का रस ले रहे थे । समस्त बढु-गण निर्निमेष 
दृष्टि से चित्रवत्‌ बैठे कवि कालिदास के संगीत से प्रेरित हो भूम रहे थे। 
आाचार्थ के पाश्व॑ में प्रसन्न मुद्रा में बैठी प्रियंगुमंजरी कालिदास के मुख- 
मण्डल पर संगीत के उतार-चढ़ाव पर क्रमशः द्व्‌ त, मध्यम तथा विलंम्बित' 
के ज्ञो भाव परिवर्तित ह्वो रहे थे, उनको देख-देख कर प्रमुदित हो रही 
थी | कवि को उंगलियों द्वारा एकाएक दी किए जानेवाले स्वर-परिवर्तन 
पर श्ाचार्य मुस्‍्करा देते। कभी-कभी उनकी डेँगलियाँ स्र-तात्न के. 
लिए, मटक उठतीं; पेर के तल्ल पृथ्वी पर “थाप” देने लग जाते | उनके 
नेत्र कवि को खत्यरत उँगलियों पर स्थिर थे। मेनका कवि के सम्मुख 
बैठी अपनी स्नेह्टिल मुस्कान वितरित कर रही थी। 

कवि ने सतत्‌ दो घड़ी तक वीणा-वादन किया । उमरो मंत्रसुग्ध से | 
एक बार वीणा के सम्पूर्ण सवरों को सामूहिक रूप से भंकृत कर कवि नेः 
वीणा-वादन बन्द किया | 


कालिदास १४५० 


“श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ !!? श्राचार्य प्रसन्न हो बोले--“/श्रव तो तुम संगीत 
में भी अ्रद्धितीय हो गए ! मालवेन्द्र आबेंगे भर तुम्हारी बीणा सुनेंगे 
तो कितने इर्षित होवेंगे |” 

--आचार्य गदगदू हो रहे थे । 

४ सम्राट कब आ रहे हैं, देव !” 

कवि ने पूछा | 

“शीघ्र ही |? श्राचार्य कहने लगे--“श्राज ही कलिंग से आए एक 


श्रश्वारोही ने योगिराज को सूचित किया है कि सम्राट कापित्थ से' 
दोकर शीघ्र ही आ रहे हैं |”? 


“कलिंग का और कोई कुशल-बृत्त नहीं |?” 

“है, प्रसन्नता का |? आचाये सुस्कराए--आन्य्य-वरेश सातकर्शि ने 
मालवेन्द्र को अपना सप्राट स्वीकार कर लिया है। मालवेन्द्र पर तो 
स्वयंभू प्रसन्न हैं !!? 

“शोह ! कितनी प्रसन्नता का विषय है. ..!! 

प्रियंगुमंजरी इर्षित हो बोली । 

“अभी तो एक ओर प्रसन्नता का संयोग बन रहा है !? 

--आ्राचार्य ने मुस्करा कर कटद्दा | 

“बह कया |?! 

++प्रियंगुमंजरी ने पूछा । 

“जप योग जो बन रहे हैं | शीघ्र ही तुम्हें वधू के रूप में मालब 
'प्रजा देखेगी, यह्द प्रतक्षता का विषय नहीं |?” 

--श्राचार्य मुस्करा दिए | 

कालिदास कुछ न बोल्ले | मेनका मुस्कराई | प्रियंगुमंजरी आचार्य 
की पीठ से सट लण्जावश कछुए की भाँति अपने अंग को समेटने लगी | 
यह देख आचार्य पुनः मुस्कराए। 


१२५१ बीणाबादन' 


प्रियंगुमंजरी को श्रधिक ल्ज्जित देख कवि भी मुस्कराएं। सहता 
खड़े हो कवि ने झाचाय से बिनम्न निवेदन किया-- 

/हमें आज्ञा दें, श्राचाय प्रवर | अब रात्रि अधिक हो चल्ली है।” 

“हाँ, हाँ, श्रवश्य |? 

“-आचार्य ने प्रसन्‍न दो शआ्राज्ञा दी। मेनका और प्रियंगुमंजरी भी 
शराचाय के श्रादेश पर उठ खड़ी हुई' | सभी जाने को उद्यत हुए. । 

आचार ने कहा-- 

हाँ, देखो | कल मेनका के साथ वीणा अभ्यास को श्रवश्य श्राना | 
सम्भवतः में कल ही कापित्थ चला जाऊगा। श्राश्रम का भार भी अब 
तम्दीं पर है !” 

“जो आज्ञा, आचार्य !! 

तीनों रथ पर आ बेठे | रथ शीघ्र ही रात्रि के श्रंथकार में घुल्ल मिल 
गया। श्रभी भी वायु-वेंग के साथ घोड़े की टापों का रब श्राश्नम में बैठे. 
आचार्य तुन रहे ये | 


२८ 
अनहोनी 


श्राज तो कुमारी अत्यन्त प्रसन्‍त दिखाई दे रही हैं! हमें भी तो 
ज्ञात हो बह क्या सु-समाचार है |”? 

प्रियंशुमंजरी को अकेली ही अपने कक्ष में वद्कते देख एक दासी ने 
व्यंग किया | 

“कल रात्रि कविंवर ने इनके सम्परुख बीणा-बादन किया था। 
सम्भवतः प्रसन्नता का कारण यही है !”? 

दूसरी दासी ने सप्तीप ही गवाक्ष के परिधान को सकाते हुए 
चुटकी ली | 

प्रियंगुमंजरी को यह शब्द हृदय से प्रिय लगे; परन्तु कृतिम अ्निन्‍्छा 
ग्रकट करती हुईं बोली--“हट ! पगली, ठुम्हें हर समय यही दृष्टिगोचर 
होता है | इसी कारण तो में तुममें नहीं बैठती !?” 

इस पर मघुमंजरी ने मुस्करा कर कह्ा--“कुमारीजी | हम पर 
व्यथ ही दोषारोपण कर रही हैं । यहद्द तो स्वय॑ आपको भी स्वीकार 
करना होगा कि कविवर से श्राप सदेव “ऋतुसंह[र” के पर्ग सुनने में 
लगी रहती है; फिर हमारे लिए कहाँ अवसर १? 

“हाँ, आली...! दभी...!!” 


१२३ अनहोनी 


--दूसरी दासी ने व्यंगमय समर्थन किया | सभी हँस पड़ीं। 

मधुमंजरी ने विषय और आगे बढ़ाया | बोली--- 

“मैं तो कवि के सम्मुख जाने तक से भय खाती हूँ | सत्य कहती हूँ, 
आलि | जब कुमारीजी ने एक समय मुझे उनकी सेवा में नियुक्त किया; 
बड़ी समस्या बन आई थी । वे क्या प्रश्न करते श्रोर में क्या उत्तर देती । 
वे मुझे कुछ कार्य देते, में कुछ श्रौर ही फर बैठती | उनके मुख की शोर 
देखने का तो अभी भी साहस नहीं [?? 


प्रियंगुमझ्री हँसी--“क्या दैत्याकृति है'*' (?” “नहीं | उनके काम- 
देव से अद्वितीय मुख का भय | में पृथ्वी पर दृष्टि किए रहता हूँ |” 

#प्ेन्रका का साहस तो देखो [” इस बात पर एक दासी कहने 
'लगी-- “प्रतिदिन कविवर को वीणा पिखलाती थी | श्रब तो श्रभ्यास भी 
साथ-साथ ही करती है। यहाँ तो चर्चा करने से ही भय-सा लगता है !” 

इन वाक्यों को सुन सभी खिल-खिलाकर हँसीं। प्रियंगुमञ्जरी को भी 
हँसी श्राई। वह बोली- 

“उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चाएँ करोगी, तो उनके कोष्ठक 
में नहीं जाने पाश्नोगी, समझी |! 

यहाँ यह व्यंग-वार्ता चल ही रही थी कि सहसा एक दोवारिक दासी 
ने श्रा नतमस्तक हो कुमारी से निवेदत किया--- 

#कुमारी जी ! कल्िंग से सम्राट के दुत आए हैं | वह प्रधान-कक्त में 
बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं |? 

“पिताजी के दृत !?---प्रियंगुमझरी श्रत्यन्त इर्षित हुई ओर कक्ष की 
ओर दोड़ी चली गई | 

सभी हँसी । 

दासी ने सम्राट की कुशल पूछ दूत से पत्र लिया श्रौर कुमारी को 
दे दिया | प्रियंगुमंजरी ने पन्र को पढ़ा। “पिताजी शा रहे हैं ?” प्रेम- 
विभोर हो उसने पन्न को अनेक बार पढ़ा-- 
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पुत्री, प्रियं सुखी रद्द [ 
हम इसी कक्ष में शीघ्रही आरा रहे हैं। दूसरी बचना पाते ही तुम 
ओर कवि कापित्य आ जाना। हमें आचार्य बराहमिहर जी के आग्रह 
से कापित्थ होकर ही उज्जयिनी आना होगा | सम्भवतः आचाये वररच 
जी भी वहाँ पहुँच गए होंगे | 
सख्वयंभू की कृपा-रक्षा मँ--* 
तुम्दारा पिता, विक्रम 
प्रियं ने पत्र को हुंदय से लगा लिया। दर्ष से उनके नेत्र सजल 
हो उठे। 
कवि प्रासाद में नहीं थे, वे मेनका के साथ वीणा-अ्रभ्यास हेतु 
ग्राचाय के आश्रम गए हुए थे। इधौतुर प्रियंगुमंजरी ने तत्काल रथ 
निकलवाया और यह सन्देश कवि को सुनाने स्वयं श्राअम आई । बह 
दौड़ी-दौड़ी उपवन में पहुँची । 
परन्तु यह बंया ,..१ वह वहीं स्तम्मित हो खड़ी रह गई। वही 
स्थान, जहाँ कवि ओर वह पूर्व में मिलते थे। बही श्राप्र-बृल्ल, जहाँ 
उनकी स्नेह-चर्चा चलती थी । परन्तु, . आज यह क्या... प्रियंगुम॑जरी 
ने एक बार पुनः देखा...बह्दी कवि श्रीर कवि की सजा में छिपी पड़ी' 
थी दासी मेनका || 
प्रियंगुमंजरी का हर्ष, वह उत्साह योजनों दूर हो गया | वह मिस 
पृथ्वी पर खड़ी थी, उसे गरम तवे-सी लगी । उन्समुक्त वायु में “लूसा?” 
अनुभव हुआ | द्वदय ने एक-एक साँस में अनेक घड़कने क्षेना प्रारम्भ 
कर दिया | उसे लगा पृथ्वी तीत्र-गति से घूम रदह्दी है और वह श्रभी ही 
मिर जाएगी |...बस इससे अधिक भ्रोर कुछ नहीं देख पकती....नेत्रों से 
सावन-भादों-सी कड़ी लगने लगी | वह पुनः रथ में आरा बैठी | सारथी' 
ने घोड़ों को हवा से बातें करने छोड़ दिया । 
प्रियंगुमंजरी प्रासाद में श्र गई। और अपने कोछ्ठक के पर्यद्ज पर 
श्रोंधा मुँह किए जा पड़ी | 


२&€ 
संगीत-स्पर्धा 

झ्राचाय वरबचिजी के श्राश्मम के मनोरम उपवन में श्राम्न-कुड्ल 
की तुनक-तुनक कर छंण-प्रतिक्षण रुक-सककर बह रही निर्मल-स्वच्छ 
वायु, श्राज श्राभम-मण्डल के शान्‍्त-वातावरण को अति मोहक बना 
रही थी। ऐसे में एक आम्र-वृक्ष की पनी छाँद में बैठे दो कलाकार 
अपनी-अपनी वीणाओ्ं को अंक में लिटाए स्व॒र-साम्य देख रहेथे। 
दोनों कल्ला-प्रेमी श्रमी-श्रमी ही प्रासाद से कुमारी प्रियंशुम॑जरी की बिदाई 
ले वीणा-अभ्यास हेतु श्राभ्म श्राएं थे । 

आचार्य श्राज कापित्य गए. हुए थे ओर श्राश्रम के श्रन्तेवासीगण 
विद्यापीठ | श्राश्रम-रक्षुकों को छोड़ आज यहाँ कोई नहीं था | 

चिड़ियों की चह-चह्ाइट, मयूरों की पद-ध्वनि, आम्र-श।खाश्रों का 
कर्ण-प्रिय “चरर, .,चू?”? का गीत, वायु की धौमी-बौमी सरस-खुखद 
४६ सर-सर” ध्यनि तथा कवि और मेनका की वीणा के तारों के 

५, 
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मिलाने की “ठुन-ठुनाइट” के अतिरिक्त यहाँ श्रोर कोई किसी प्रकार 
का शब्द नहों था। 

कुछु तमय तक दोनों कलाकार मौन बैठे श्रपनी-अपनी वीणा के 
तारों में स्वर-साम्य देखते रहे | सहसा वीणा के घ्वरों को सामूद्विक रूप 
से भक्त करते हुए मेनका ने कवि से कहा-- 

“कवियर | आ्राज आपकी मेरी प्रति-स्पर्धा ही हो ! आपकी साधना 
कहाँ तक सफल रही, यह में भी तो देखूँ !” 

और मेनका ने कवि की ओर भावपूर्ण दृष्टि से देगा | 

४टीक है |” कवि मुस्कराए--“परन्तु मेनका, यह स्मरण रखना; 
स्पधों में शिष्य ही विजयी रहेगा [? 

“ज्ेरे लिए यह श्रत्यन्त हर्ष का विषय होगा, भीमान्‌ !”--मेनका 
प्रसन्‍म हुई । 

कुछ क्षण तक पुनः दोनों क्ाकार श्रपनी-अपनी वीणा के तारों 
में उल्लके रहे। मेनका ने कवि से पूछा--“कौन से स्वर पर बीणा 
मिलाऊें | भ्रीमान्‌ !? 

“गान्धार ही उपयुक्त होगा |” 

दोनों ने वीणा के तारों को ग्रान्धार पर स्थिर किया। स्वर-साम्य 
हो जाने के अ्रनन्तर दोनों कलाकारों की कुशल उंगलियाँ अंक में लेटी 
वीणा पर हत्य करने को उद्यत हुई | दृष्टि-विनिमय कर दोनों ने सहस्वर 
में वादन आरम्म किया। तत्काल ही दोनों की श्ातुर अ्रभ्यक्ष्त उँगलियाँ 
बीणा के तारों पर नृत्य करने में तलल्‍्लीन हो गई' | श्रपनी गति से वीणा 
पर जत्य कर रही उंगलियों में से “माध्यमिक” कौन-सी है, लक्षित करना 
आअसम्भव था। दोनों कल्नाकारों की चंचल उँगलियाँ अपने प्रतिस्पर्धी 
को पराध्ष्त करने के पूरे-पूरे प्रयत्न में गतिबान थीं | दृष्टि स्पर्श दो जाने 
पर दोनों विचिन्न भावों को मुंख पर बना सुस्कराते | उँगलियाँ उसी गति 
से वहीं तारों पर अनवरत उठ-गिर रही थीं और दोनों ही परस्पर 
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- मुग्ध थे | संगीत से सरस बनी वायु उन्पुक्त हो तुनक-तुनक कर बह 
रही थी | और भाप रहा था श्राचार्य का सूता उपयन । 
पर्यात्त समय तक यहाँ यही वारतम्य रहा | न कवि की उँगलियाँ 
शिथिल हो रही थीं, न भेनका की ही | 
परन्तु मेनका के कुन्तल-केशों से रलक कर स्वेद-बिन्दु कानों से 
नीचे कपोल तक बह श्राए थे, कुछ मोती के समान ललाट पर भी 
चमक आए थे-यह कवि ने देखा ओर वह मुस्कराएं। 
कबि की उँगलियाँ पुनः हिंगुशित गति से बीणा पर नृत्य कर उठीं; 
परन्तु मेनका की कोमल उँगलियाँ तरुण-कवि की उँगलियों के समान अब 
गति न पकड़ सकी। और मेनका की मुख-मुद्रा बिगड़ी । प्रयत्न करने से 
एक बार पुनः मेनका की कोमल उँगलियाँ गति पकड़, द्वूत से तहसा 
विलंबित में श्रा शिथिल हो गई । स्वर-सामंजस्य बिगड़ा श्र वीणा में 
तार टूटने की ध्वनि हुई, साथ ही मेनका भी मृछित होकर बीणा पर ही 
लुढ़क पड़ी | 
कवि के चन्नु बन्द थे। उँगलियाँ श्रपते आप वीणा के तारों पर 
स्‍्वरों को टटोल-टटोल कर उठ-गिर रही थीं। वीणा के तार टूटने की 
ध्वनि के साथ ही कवि के चत्तु खुले । 
“पेनका |?! 


--केवि विचलित हुए. । उन्होंने देखा मेनका मूछिंत है। उसका 
सम्पूर्ण शरीर भ्रम-विन्दुओं से तर था | 
“क्षेनका |? 


--हतप्रम हुए! कवि ने पुनः पुकारा; परन्तु मैनका तो निश्चल थी । 


कवि ने मेनका को अंक में डठा लिया श्र श्रपने श्रमर शाल् के 
अज्लल्न से हवा करने लगे। 


कुछ समय पश्चात्‌ मेनका ने एक दौधे श्वास ली श्रौर नेत्र उघारे। 
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कवि के अज्ञ में अपने आपको पा वह एक चुण के लिए हतप्रभ 
हुईं। लज्जित होकर वह उठ बेंठी तथा अपने वल्ों को स्म्हाला | 

“जल्ल पियोगी, मेनका !” कवि ने पूछा । 

“नहीं, स्वस्थ हूँ [? 

“सेनका ! तुम्हें यह क्‍या हो गया था!” कबि ने गस्भीरता 
से पूछा । 

“कुछ भी तो नहीं |? मेनका मुस्कराई, और एक अँगड़ाई लेकर 
बोली--- 

“क्विवर ! में हार गई !! 


३० 
कट आघात 


कवि जब श्राभ्रम से प्रासाद में झ्राएं, तो श्राज द्वार पर उनकी 
प्रतीक्षा में प्रियंगुमझरी नहीं थी, ओर न कोई दासी ही | वे अपने कक्ष 
में आए, श्राज कक्ष भी सुना ही था । 

“्रेतका | श्राज हम्यं सूना-सुना सा क्यों है? 

--कवि ने प्रासाद की नीरबता को देख मेनका से प्रश्न किया | 

/ज्ञात नहीं, भमान्‌ [मेनका को भी श्राश्वर्य हुआ | 

“तू भ्री अपने कक में जा शयन कर | में भी कुछ विभाभम 
कझूगा |” 

--कवि के श्रन्तस्तल में न जाने क्यों कुछ शंकानसी उध्न्न हुईं 
आर मेनका को विदा कर वह अपने प्यक पर लेट गए। एकाएक ही 
न जाने क्‍यों कवि का छ्वदय लदास हो उठा ओर वे पर्यात समय तक 
प्रियंगुमंजरी की प्रतीक्षा करते रहे; परन्तु प्रियं नहीं श्राई | न इस मध्य 
कोई अन्य सेविका ही | पर्याप्त समय त्तक कवि इसी सम्बन्ध में सोचते 
रहें---प्रिय॑ श्राज क्यों नहीं श्राई। कहीं श्राज पुनः श्रन्यत्र भ्रमणार्थ 
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तो नहीं चली गई !!” और इन सब प्रश्नों का कोई निराकरण मस्तिष्क में 
न पा कवि के पैर अनायास ही प्रियंगुमझरी के कच्तु की ओर उ& चत्ते | 

द्वार पर दो दासियाँ नियुक्त थीं, जिन्होंने आज कक्ष में जाने से 
कवि को भी रोक दिया । विनम्र हो उसने निवेदन किया--- 

“ब्षप्ता करें, महोदय कक्ष में प्रवेश निषेध है [?? 

कवि मुस्कराए-- भिरे लिए भी £? 

“हाँ, श्रीमान्‌ । ऐसा ही आदेश है।” 

“ऐसा क्‍यों (१? 

--कवि के हृदय में आश्चर्य-मिश्रित क्रोध उत्पन्न हुआ | 

“ज्ञात नहीं ।” दासी कहने लगी--“परन्तु श्राज साय कलिंग से 
एक चिर! आया था-सम्राट श्रा रहे हैं ” यह सुल्तद सन्देश भी 
दिया। कुमारी ने उती समय रथ सब्जित करवाया ओर फिर स्वयं 
श्रकेली द्वी रथ में ब्रेठ न जाने कहाँ गई थी | उस समय वह श्रत्यन्त 
प्रसन्न थी; परन्तु लोटी तब किसी से कुछ नहीं बोली | मुख कुम्दलाया- 
कुम्दलाया-सा कक्‍लान्त हो रहा था। कक्ष में श्रा कुमारी ने श्रादेश दिया 
कि आज मेरे कक्ष में कोई भी न श्राए...... |? 

कवि आश्रर्य के गहरे तल में खोलते चलते जा रहे थे और दासी 
कहती ही रही-- 

“ोसे 'मुकन्या? से कुमारी सदेव द्वी व्यंग-बार्ताएँ किया करती हैं; 
परन्तु श्राज जब वह जल का पात्र ले समाचार जानने गई, तो उसे भी 
डॉट दिया | झुकन्या ने बताया कि उस समय कुमारी जी रो रही थीं |? 


कवि कारण कुछ भी न समझ पाए। पस्तिष्क में अनेक प्रश्न 
उठे--रथ पर बेठ सायंकाल प्रियंगुमंजरी कहाँ गई होगी ! क्यों गई 
होगी ! ओर श्रब रो क्‍यों रही है! और इस प्रवेश-निषेष की कट 
अपमान-जनक श्राज्ञा में क्या रहस्य है ! मस्तिष्क में प्रश्न श्रनेक थे; 
परन्तु निराकरण एक का भी नहीं। 


१३१ कठु आधात 


कवि ने अपने बिचारों को दबाया और क्ृत्रिम हँसी हँसकार 
कद्दा--“प्रियं बहुत भोली है, हठी उसका स्वभाव ही है। यदि कुछ कह 
दिया हो, तो चित्त न लाना ।“--और गन्तव्य पूछ लिया--“कबसे 
है कछ्ष में कुमारी !”? 

५साय॑काल से ही, दो घड़ी हो गई होगी |! 

“मैं प्रियं के सम्मुख जाता हूँ [”-.और कवि ने कछ्ृ-द्वार में 
प्रवेश किया । 

“ओऔमान्‌. - .?--दासी विचलित हुई । 

कवि ने मुस्करा कर कहा--- 

“सुस्द्दारा कर्तव्य और प्रिय का आदेश मुझे शात है [? 

कवि कक्ष में चले गए । दासी स्तब्ब-सी खड़ी देखती ही रह गई | 

कक्ष में जाकर कवि ने देखा--प्रियंगुमंजरी पर्यक्ल पर आधा मुख 
किए मणालनाल के समान अपनी कोमल-नरम भ्रुजाश्रों में मुख छिपाए, 
पड़ी थी। हिचकी भरने के कारण उसका समुचा तन्व गात यदा-कदा 
थिरक उठता था। परिधान अस्त-व्यस्त थे । ऐसा श्राभास होता था-- 
अभी-अ्भी ही बहुत रोकर रुकी हो। कालिदास निर्निभेष माव से प्रियंगु- 
मंजरी की प्रतिक्रियाशों का पर्याप्त समय तक श्रवलोकन करते रहे | 

(प्रिय, ..!!! 

--कवि ने साहस कर पुकारा | 

वह मौन पड़ी सिसकियाँ भरती रही। 

“४ प्रिय॑ | तुम्हें क्या हुआ्ना है | तप रो क्यों रही हो १? 

कवि ने पर्यक्ू पर बैठते हुए तथा प्रियंगुमझरी के हाथ को अपने हाथ 
से पहलाते हुए पूछा । प्रियंगुमज्ञरी ने श्रव भी कोई उत्तर नहीं दिया; 
प्रन्तु हिचकियाँ और भी बढ़ गई'-। 

कवि ने अति-आद्र हो दिचक्रियाँ भरने से गिरक्ष रहे प्रियंगुमझरी के 
तेन्ब-गात को भुज में समेट कर उठा लिया और कहा-- 


'ऋत्तिदास १३२ 


“बोलो न, ठुम क्यों रो रही हो स्वस्थ तो हो न ९? 

प्रियंगुमझ्ञरी ने नारीत्व का प्रदर्शन किया । वह कवि से ऋटक कर 
बुर जा खड़ी हुईं । बोली--आप श्रपने कक्ष में जाइए। मैं अर्वस्थ हूँ, 
'झपा कर मुझ्के न छेड़िए |” 

, एक-एक शब्द पर प्रिय का कश्ठ अनेक बार काँप उठा था। नेत्रों 
ने'अविराम जल-वृष्टि की । 

“यह क्‍या विज्षितता है, कुछ कहो मी तो कि क्या हुआ है ! अपने 
अश्न पोंछो ।! 

--कवि दतप्रभ ये | 

(इससे आपको क्या £ मैं कद तो रही हूँ; अस्वस्थ हूँ | अपने कक्त 
में जाइए !!? 

--प्रियंगुमझ्री के स्वर में भव्सना थी । 

४ प्रिय | विधेक घरों | जज्ञ पियोगी !? 

“जल तो जाकर मेवका को पिलाइए, मुझे नहीं |” प्रियंगुमंजरी ने 
गरल उगला--“उसे ही अंक में लिपटाइए, श्राँचल से इवा भी कौजिए, 
मुझे नहीं !,.,जाइए |!” प्रियं ने चीखकर द्वार की दिशा में संकेत 
किया -- “वह प्रतोक्षा में होगी ।? 

४प्रियं ! विक्षिस हो गई हो क्या [?? 

“कवि के भी चक्तु तने | 

“जो हूँ; प्रयक्ष हूँ !, . और तभी तो मुझे फुसला रहे हैं !!” प्रियंगु- 
मंजरी ने एक गहरी द्विचकी ली--“मुझे तंग न करिए |!” 

--प्रिय॑गुमंजरी का कणठ काँप उठा और वह स्वतः मी । 

#४प्रिय॑ !..... .।? 

#प्रियं नहीं, श्रव॒ तो मेनका । वही आपकी स्व॑स्व है |! 

प्रिय ने पुनः कहा-- जाइए. ..।? 


१३३ कटु आधात 


“जा रहा हूँ [?--कवि को क्रोध आया । वह आज अत्यधिक अप- 
-मानित हो चुके थे | प्रियंगुमंजरी ने आज बहुत कटु शब्द कहे थे । 

-+“श्राचार्य के आश्रम, . .!!? 

--कवि ने कहा ओर पलटे | 
“उस पवित्र मूं को आचार्य की अ्नुपस्थिति में क्‍यों श्रपवित् करते 
नह 9 

““प्रियंगुमझरी ने श्रौर भी गरल उगल दिया क्रोधावेश में | यद्यपि 
डसे ऐसा नहीं करना चाहिए था | 

कवि के चक्तु तने, भगुटी फड़की; हृदय में लपरटे उठीं। प्रियंग्रम॑जरी 
आज अत्यधिक आहुति दे चुकी थी; परन्तु फिर भी कवि के वाक्य 
ज्षिप्राजल से निर्मल श्रोर चन्दन से भी शीतल ह्वो मुख से प्र/फुटित 
हुए--- 

“प्रिय | कललुषिंत हृदय से कहु शब्द न कहो । वही होगा जो ठम 
चाहती दो | तुम्हारे सुर के देतु में जुब्जुयिली ही त्यप दूँगा (7 

कवि जाने को पल्नटे झर सहसा दककर बोले-- 

“और सुतो | मेनका के चरित्र पर तुमने जो व्यर्थ आक्षेप जगाए 
हैं--वह श्रक्षम्य है । वह पवित्र नारी मेरी भगिती है |” 

श्रौर प्रियंगुमंजरी की ओर बिना देखे द्दी कवि तत्काल कछ्य के 
बाहर हो गए | 

कबि के अन्तिम शब्दों को सुन प्रियंगुमंजरी के शरीर में सइसा चींटियाँ- 
सी रंगीं। मस्तिष्क भारी-भारी-सा हुझ्ला। शरीर-शिगरिल पढ़ा, एके 
सन्‍्नाटा-ता छाया उसके सारे बदन में और वह वहीं निःश्वल होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ी ! 


३१ 
उज्जयिनी शत-शत्‌ अभिनन्‍दन' ! 


कवि जब श्रपने कोष्ठक के बाहर आए, उस समय हम्ये की सेविकाश्ों 
ने उनका एक नवीन रूप ही देखा-कवि ने श्रपने राजसी बद्य 
उतार वह बस्त्र पहिन लिए! थे जो वे विद्यार्थी जीवन में पहिना करते थे। 
पैरों में मी बहुमूल्य जड़ाऊ पादुका के स्थान पर श्रव अपनी वही पुराती 
जीर्ण पादुका पहिन ली थी | बगल में कुछ “ऋतुसंहवार”” के पन्न दबे हुए 
थे और वे बिना किसी क्री श्रोर देखे हम्ये के बाहर जा रहे थे। उनके 
मुख पर श्रत्यन्त गम्भीर भाव लक्षित हो रहे थे । 

प्रासाद को त्याग कवि राज-मार्ग पर श्राए। एक बार पत्नट कर 
उन्होंने मालवेन्द्र के विशाल हर्म्य की श्रोर रहस्यमय दृष्टि से देखा-- 
प्रासाद पर अभ्यर की ओर सुख उठाए पताका घीरे-बीरे वायु में तेर 
रही थी | कवि के गम्भीर मुख पर एक सुर्कराहट की श्राभा खिंच आई ४ 
क्र जोड़ कवि ने भद्धा से अधोन्मील्षित नेत्र कर उज्जयिनी के इस भव्य 
प्रासाद को नत-मस्तक होकर प्रणाम किया। आन्‍्तरिक ध्वनि हुई--- 
“उज्जयिनी, शत-शत अमिनन्दन !? और सहसा कवि की दृष्टि एकाएक 
ही प्रियंगुमंजरी के कोष्ठक-गवाक्षु पर एक क्षण रुकी । देखा--एक शुभ्र 


श्ड्५ उच्जयिनी शत्‌-शत्‌ अभिनन्‍दन 


कपोत-युग्म वहाँ बैठा था| श्रभी-अभी द्वी जो कपोत “गुटर-गूँ. ..गुटर-गू ”' 
करते अ्रपनी प्रणय-लीला में तहल्लीन थे; वही दोनों परस्पर श्रापस्त में 
चोंच लड़ाने लगे | पंख आ्रापस में फड़-फड़ाए श्रौर उनमें से एक देखते 
ही देखते प्राची दिशा में श्रम्बर की ओर मुख किए उड़ चल्ला--न जाने 
कहाँ ! 

कवि के करुण नेत्रों के कानों में कुछ जल-बू दें उभरी ओर उन्होंने 
अपने निर्मल-नेत्र राज्य-प्राखाद पर से इटा पुनः राज-मार्ग पर केद्दित 
कर लिए | 

श्रौर कवि के चरण उठ चल्ले श्रवन्तिका के राज-मार्ग पर श्रपने 
चिन्ह छोड़ते, न जाने किस गन्तव्य स्थल की ओर | 


३२ 
विदिशा की ओर 


सायंकाल जबत्र समीप की पर्व॑तमाल्नाश्रों में से विदिशा-नगरी की 
और अयाँकता हुआ घूर्य धरती में समाने को उत्सुक था, पद्षो “काँव- 
काँव” ४टी-ही? “चींन्ची!! करते हुए अपने-अपने घोसल्नों पर श्रा, 
वृत्दों को धुपा-्से चक्े थे। और कुछ अम्बर में पंख फेल उन्मुक्त- 
स्वच्छुन्द वायु में तैरते हुए श्रनेक प्रकार से क्रीड़ा करने में तत्लौन थे । 
तब दूर वेत्रवती के मनोरम हुकूल पर बैठे कवि कालिदास कमी 'नौच 
गिरि! पर्वतमाला में छिप रहें थके शिंथिल भास्कर को, तो कभी वेश्नवती 
में बम रहे उसके प्रतिबिम्ब को देख रहे थे । 

वेन्रवती के निर्मलन-स्वच्छु जल में सहसा एक मेघ का हुकज़ा उतरा | 
एक बावरी मछुली ने वेन्॒वती के निर्मेल-जल में भरे शुश्र भेघ के 
प्रतिबिम्त में श्राकर पूँछु फटकारी। कुएडलाकार हिल्लोर वेनवती के 
. मन्यर गति से बह रहे जल में फैली, साथ ही मेघ का प्रतिब्रिम्ब धूप में 
सूख रहे शुअञ्न-परिधान के समान लहराया--कालिदास के थकान से 
शिथिन्न बने मुख पर कुछ मुध्कराहट की रेखाएं लिरचीं, साथ ही वे उठ 
खड़े हुए । 

यहाँ से विदिशा लगभग एक कोस के श्रत्तर पर ही होगा । पहाड़ी 
को कोर से विदिशा के उत्त्‌ ज्ञ प्रासाद के शिक्षर ऋक रहें थे। श्नौर 


१३७ विदिशा की ओर 


सबके मध्य अपनी विशेष प्रतिभा लिए, स्वच्छुणागन में लहरा रद्दी थी 
वयोबृद्ध विदिशा-नरेश भागभद्र के प्रमुख हम्ये की पताका । 


कवि विदिशा के मार्ग पर श्रग्रसर हो गए। मस्तिष्क में विदिशा- 
सम्बन्धी श्रनेक विचार थे। व्योबृद्ध सम्राट भागभद्र की धर्म-प्रशंसा, 
विदिशा का वैभव सर्वत्र प्रख्यात था। इन्हीं दिनों में यहाँ एक यवन 
ग्रीक प्रतिनिधि होलियोदुरोस ने श्राक्षर सम्राट मागभद्र के मिकट सहर्ष 
वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसकी चिर स्मृति के लिए, 
उसने एक मंदिर का निर्माण करवा, एक विशाल उदच्च प्रस्तर-स्तम्भ 
का रोपण भी करवाया था | जिससे विदिशा श्रौर विदिशा के भागभद्र 
की ख्याति दिग-दिगन्त में व्याप्त हों चुकीथी। और यही कारण था 
कि उस प्रतिभाशाल्ली नरेश को एवं उसी वैमवशाली नारी को देखने की 
हार्दिक अमिलाषा थी | इसी से प्रेरित उनके चरण विदिशा की दिशा 
में गतिशील थे। नीचगिरि के पथरीले पठार को त्याग कालिदास की 
पाहुका विदिशा की पावन धथ्वी पर उमभरी धूल पर एक के बाद एक 
नूतन चिन्ह प्रत्यापित करती श्रागे उठती चली जा रही थी--श्रपने 
गन्तब्थ की श्रोर । 

यही पाहुका गत दो वर्षों से समस्त श्रार्याते के प्रमुख-प्रमुख स्थलों 
पर ऐसे ही चिन्ह अंकित करती श्राज विदिशा के मार्ग पर अग्रतर थी | 

कवि विशाल वैमब-शाहिनी नगरी विदिशा के गढ़-द्वार पर 
रुके | उच्च प्राचीरों से रक्षित विदिशा नगरी की छुटा श्रनुपम्त थी | 
आस-पास दूर-दूर तक फेली हुई पर्वतमाला भत्ना किसका मन न मोह 
लेती | कवि ने एक बार उत्सुक नेत्रों से विदिशा के विशाल गढ़-द्वार 
को देखा--हार के समीप बने पन्‍्थागार पर बेठे गढ़ के द्वार-रक्षुक 
इन्हीं की श्रोर देख चर्चा कर रहे थे । प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट था कि चर्चा 
का विषय नव आगन्तुक कवि ही है । 

कवि ने निकट जाकर पूछा-- 


“कालिदास श्श्द् 


“प्र | नगर में प्रवेश पाने हेतु हमें क्या श्रावश्यक है [? 

“जहाँ से आपका आगमन हुआ हो वहीं की राज्यमुद्रा ॥! 

--कवि के जाज्ज्वल्यमान मुख की श्र देखते हुए द्वार- 
"रक्षुक ने कहा । 

“यदि वह न हो, तो 

कवि की सौम्यन्मुख-मुद्रा से कुछ प्रभावित-सा हो द्वार-रक्षक 
“शी ज[-- 

“तो, गढ़रक्ुक की श्राज्ञा आवश्यक है |? 

कवि मौन हो कुछ विचार-छब हुए। एक कर्मचारी ने शिष्य 
भ्पे पूछे --- 

*विद्न्‌ू ! आपके आगमन का छुम प्रयोजन ! आपकी एऐंड़ी पर 
उभरे लोहू से छ्ष्ट है कि आप पैद्लसेर ही कहीं दूर से आ रहे हैँ !!? 

“सत्य है मित्र !?--कंवि ने एक क्षण दार-रक्षुक के भावुक मुख 
की ओर देखा श्रौर फिर अपने रक्त-रंज्ित पैरों को देख कुछ मुरकराए 
-और बोले-- 

“वयस्य ! साथंकाल गढ़रक्षक आज्ञा देंगे !! 

“ग्रवश्य | श्रापके समान प्रतिभाशाली यात्री को तो अवश्य ही |? 
और का के सागर-सी गहराई लिए हुए प्रखर नेत्रों में दृष्टि केन्द्रित कर 
उसने पूछा--“आपका शुभ नाम ! मैं श्रापके सम्बन्ध में गढ़-रक्क 
को क्‍या परिचय दूँ !7 

इस भद्र पुदध का परिचय पाने की स्वतः दार-रक्षुक की भी तीतर 
उतकण्ठा थी। 

कवि मुस्कराकर बोले-- 

५प्रिथ | परिचय, बटोही पर उचित है। नाम से क्‍या प्रयोजन | 
कहना विदिशा के दशनार्थ आए हैँ, कोई विशेष लक्ष्य-अभिलाषा नहीं |”? 

“प्रहात्मन | प्रत्येक यात्री का पूर्ण परिचय श्रपरिद्यार्य है-« यह 
आाजाज्ञा है।” 
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#साधु-साधु [” कवि सुस्कराए--“परन्तु यह जानकारी हमें तुमको 
ही देनी होगी, या गढ़-रक्षुक को (? 

#हमें ही !?! 

--द्वार-रक्षक ने अधिकार प्रदर्शित किया | 

“तो फिर हमें विदिशा के दर्शन से बंचिंत रहकर ही पुन) वापस 
लौट जाना होगा ।” 

“ऐसा, ..क्‍्यों [?? 

--एक कर्मचारी ने साश्रर्य पूछा । 

क्योंकि दम परिचय देने में असमर्थ हैं ।” 

४हमें न सही गढ़रक्षुक को ही दें ।?--एक कर्मचारी ने विनम्र हो 
निवेदन किया । उसे इस साधारण सी वेशभूषा में अपने उम्रक्ष खड़े 
इस आगन्तुक में किसी अदृश्य असाधारण प्रतिभा के दर्शन हो रहे थे | 
श्रोर उसी प्रतिभा से प्रभावित हुए द्वार-रक्षक |ने आगन्तुक कवि को 
'एक राज्यकर्मचारी के साथ सादर गढ़ एक्लुऊ के सप्रीप पहुँचाया । 

गढ़रक्षक भी कवि की प्रतिभा एवं वाक्यचातुरी पर प्रभावित हुआ | 
'कवि के प्रखर नेत्र और हौम्य मुख-मुद्रा में यद्ट एक श्रदूभुत विशेष 
विलक्षण गुण था--जो कोई भी उनको, उनके ज्योर्तिमय मुख को 
देखता, तो उनके व्यक्तित्व पर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था | 

गढ़-रक्षुक ने देखा; कवि के पुष्ट कन्धों तक लटक रहे कृष्ण कुन्तल- 
समूह, दिव्य-गोल्-विशाल चन्नु, तीखी नासिका, ऊँचा भव्य ललाट, श्रद्ण 
कपोल, श्रौर पदूम-पुष्प-से अधर--सौन्दय के सामंजस्य से अ्रल्कृत कवि 
का मुख देख गढ़-रक्षुक शक क्षण भर के लिए. थक्षित हो गया | 

सौन्दर्य की साकार प्रतिमा कवि का उसने, आगत कह आतिथ्य- 
सत्कार किया एव यह वचन देकर कि कन्न वह विदिशा-नरेश से उनकी 
भेंट करवाएगा। श्राग्रह कर एक राज के लिए. अपने यहाँ आतिथ्य में 
ठहरा लिया । 


३३ 
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ताम्रवर्ण परवेत-मालाओं में घिरी “शुगों? की राजकीय नगरी विदिशा: 
मालव ही नहीं, श्रपितु श्रार्यावते में अपना विशेष स्थान रखती थी | 
मौर्य सम्राट अशोक का श्वसुर-णह होने से, इसका ऐतिहासिक महत्व है । 
शुगकाल में पुष्पमित्र के पुत्र श्रम्निमिनत्र ने इसे सेवारा था। झाज इसी 
नगरी के सम्राट भागभद्र हैं। 
इनके राज्यकाल में पौराणिक नगरी विदिशा शौर भी उन्नत 
हुई | ग्रीक-दूत “हेलियोद्ोरत” ने भागमद्र के प्रभाव से यहाँ वैष्णव- 
धर्म स्वीकार कर यहीं एक वेष्णुव-मन्द्रि एवं गरुड़-स्तम्भ स्थावित 
किया | इस घटना ने विदिशा के गौरव में स्वर्ण में सुगन्ध-सा काम 
- किया । वैष्णव-र्म-प्रबंतक भागभद्र की तथा विदिशा की कीर्ति सुदूर तक 
विश्लारित होने क्गी | ' 
समय बढ़ता चल्ला गया | सम्राट अब वृद्ध हो चुके थे | दुर्भाग्य से 
भाणभद्ग को कोई पुत्र नहीं था। यही कारण था कि सम्राट भागमद्र अ्रपने 
स्वर्गीय भातृ-पुत्र देवहुति को बहुत स्नेह से रखते थे | देवहुति कुमार 
था, तेजस्वी था, सुन्दर था। साथ-साथ उसके मुख पर स्पष्टत३ राज्यच्िन्ह 
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परिलक्षित होते थे। ज्विप समय अवन्तिका शक्ों से श्रातंकित था तभी 
से कुमार देवहुति को भागभद्व ने तत्कशिला के विद्यालय में विद्योपार्जन 
हेतु भेच दिया था। 
८ 4 > भर 

नगर के मध्य में विदिशा-मम्नाट भागभद्र ने राज-कार्य हेतु सभागार 
का निर्माण किया था। गझनेक ताम्र-वर्ण कल्लाँकित स्तम्म सभागार के 
आधार थे। सभागार का प्रकोष्ठ विशाल वृत्ताकार था। सप्रा के मध्य 
सम्राट के लिए कन्नाड्लित उच्चासन था, जितपर चित्रित चित्रों का स्पष्टत; 
चित्रण करना श्रसम्भव-सा है | समागार में थाड़ी-थोड़ी ही दूर पर विशाल 
पीत-दीपरतम्म खड़े थे | छुत पर रेशमी-र्जु के सहारे नांचे उत्तारे 
और चढ़ाएं जाने की व्यवस्‍््या से कल्ाह्ृत दीपमालाएँ थीं जिनकी 
निचली कारों में श्रसंडप मणि-मुक्ता जगमगाते अपने विभिन्न रंगीसे 
वातावरण का रंगीन किए रहते थे। नीचगिरि की नतंकियों द्वारा 
सांध्कृतिक श्रायोजन यहीं मनाए जाते थे। इसीलिए यहाँ सभी प्रडार 
की सुविधाएँ थीं--यहीं सम्नाट के उच्चासन के सम्पुख एक रंगमंच भी था । 

आज इसी भव्य सभागार में विशाल जनसमुदाय जुड़ रह्य था, 
सर्वत्र कोलाइल दी कोलाइल गुंजित हो रहा था। प्रमुख द्वार पर रथ 
आ-श्राकर रुक रहे थे। रथ से उतर प्रतिष्ठित ब्यक्ति परस्पर मिलते 
सप्ागार में उपस्थित दह्ोते था रहे थे | 

धप्नाट भागपद्र का आज जन्म-दिवस था। सम्नराट आज अध्पी 
वर्ष की आयु को त्याग इक्यासी वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। नगर में इर्ष 
छा रहा था। श्रनेक प्रकार से उत्तवादि रीतियों द्वारा नागरिकाणु 
सम्राट भागभद्र को चिर श्रायु होने की मंगल-कामता कर रहे थे | 

राज्य-समा में इर्षोल्लास छा रहा था। समागार श्रात्ष विशेष रूप 
से सजाया गया था। समा का समय हुआ और ता के सम्मुख अनेक 
सेवक और सेविकाशों से रक्षित एक दिव्य रथ श्राकर रुका | रथ से डतर 
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ज्योतिमुंख वयोवृद्ध सम्राट मागभद्र सभागार में आए। अनेक मांगलिक 
ध्वनियाँ द्वार पर हुई'। जयघोष के साथ समासदों ने श्रपने सम्राट का 
अभिनन्दन व्यक्त किया | 

सभी पर प्रिय दृष्टि डालकर सम्राट भागमभद्र नवीन परिधानों से 
सब्जित उच्च आसन पर आसीन हुए,। नाना प्रकार के मंगलोपद्दार 
सम्राट के जन्‍्म-दिवस के उपल्क्ष में श्रर्षित किए. गए;। ओर सम्राट ने 
सभी के उपहारों को स्‍्वीकार कर अभिननन्‍्दन व्यक्त किया । ह 


अक्सर शुभ अवसरों पर दाश।नक विवाद छिड़ दी जाते हैं, आज 
नागरिकों ने अ्रपने स्नेह की श्रत्यन्त वर्षा ही की थी। इसी से प्रेरित दो 
सप्राः ने आज एक प्रश्न रखा | वे एक श्रेष्ठ से बोले-- 

“आप सभी ने मुझे श्रपने पविन्न प्रेम और स्नेह से अत्यन्त दी अभि- 
भूत बना दिया है; परन्तु यह जनसाधारण के व्यवद्वार में आनेवाली 
अदृश्य श्रलोकिक शक्ति “प्रीति” है क्‍या | इसके सम्बन्ध में आपका 
क्‍या मन्तब्य है |!” 

श्रेष्ठ ने उठ अपना मत प्रकट किया | बोला--“नरश्रेष्ठ | श्रन्तःकरण 
से अ्रन्तःकरणु के भावों का मिल जाना ही प्रीति है। श्रौर यही उल्लेज्त 
इमारे धार्मिक-दाशंनिक ग्रन्थों में भी है ।!! 


एक ने कहा-- 
“हाँ, जिस भावना में स्वार्थ न हो, भक्ति हो, उसी भावना को 


आचीनकाल में स्नेह सम्बोधित किया गया है |”? 

इस पर एक अंछ्ठ ने उठकर कहा--- 

“क्या प्रीति एक झा घंण नहीं | प्रीति एक आकर्षण है, तभी ही 
प्राणिमात्र इस पर आकृष्ट है ।!? 

समी ने मिन्न-भिन्‍न मत प्रवृट किए. | गढ़-सक्षुक के निकट बैठे कवि 
कालिदास तभी के तर्कों को सुन लेने के श्रनन्तर श्पने स्थान से 
उठे और बोले-- 
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वीणा के स्वरॉ-सी प्रकम्पन करती संगीतमय सुमघुर वाणी से प्रेरित 
हो सभी ने देखा--झुभ्र कोशेय बस्नों से श्रावेष्ठित लम्ब-गौरवर्ण, सुडौल 
शरीर, पुष्ट स्कन्ध तथा चौड़ी छाती वाल्ले तरुण प्रतिभावान व्यक्ति की 
यह सुम्धुर कश5-ध्वयनि थी। जिसके कुन्तल केश कन्चे तक ऋल्ञकर 
लहर रहे थे | मुख पर श्रल्लोकिक दिव्य'प्रकाश था| 3 

सभी की दृष्टि कवि कालिदास पर केन्द्रित हो गई | सौम्य मुख-मुद्रा से 
प्रभावत द्वो विदिशा-नरेश भागभद्गर बोले--- 

“हाँ, हाँ, विद्वन्‌ | श्राप भी श्रपना योग्य श्रमिमत कहिए, |? 

कवि बोले-- 

“#आयुष्मन्‌ | आपका योग्य प्रश्न था, “प्रीति क्या है ! जिसका सभी 
अनुभव करते हैं प्राशिमात्र के साथ उसका गहरा सम्बन्ध है, प्रभाव है, 
परन्तु वास्तव में वह क्‍या है?! सभी मिज्ञ होकर भी अ्नभिज्ञ हैं| 
एक विद्वान भ्रेष्ठी ने श्रभी एक योग्य तर्क भी दिया था, श्रन्त+कर ण के भावों 
का मिल जाता ही प्रीति है। ऐसे ही यह भी सुनने में आया था कि 
स्वार्थ-रहित भावना ही प्रीति है |! और ऐसा सभी मानते हैं [” 

--कवि कुछु रुके ओर अपनी गम्भीर प्रश्नवूचक हृष्टि सभी समा- 
सजनों पर पसारी । 

“फिर आपके विचार में प्रीति क्या है !”? 

“--सम्राट ने मुस्करा कर पूछा। 

एक बार क्षमी लब्ब-प्रतिष्ठित समा-तजनों को ओर श्रपनी रहस्यमय 
डा घुमाकर कवि ने देखा शौर बोले-- 

“परे तके में 'प्रीति! एक स्वार्थ है। बह भी कोई त॒च्छ या लघु 
नह्दों, अपितु महान है ! स्वार्थ के बिना एक दूसरे पर प्रभावित होना 
असम्मव है। स्वार्थ का सामंजस्य ही प्रीति दै। स्वार्थ विश्वष्यापी एड 
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महान शक्ति है और इसी शक्ति से श्रमिभूत हो मनुष्य एक दूसरे से 
बेंधता है भौर इसी पर सृष्टि निर्भर है। इसी हृदयस्पर्शी स्वार्थ को 
प्राचीन दाशंनिक ऋषि-मुनियों ने प्रीति! 'सनेह?, प्रेम! आदि नाभों 
से सम्बोधित कर दिया होगा--यही मेरा एक तक है। इसे शाप समीत 
अपनी-अपनी बुद्धि-कसौटी पर चढ़ाकर परखे |” 

-+ओऔर कवि मौन हुए. | 

“स्वार्थ पर ह्वी सुष्टि निर्भर है, यह कैसे |”? 

--एक ने पूछा । 

“मनुष्य में प्रारम्भ में “चाइना प्रस्युतक्न हुईं श्रौर उसी के 
साथ स्वार्थ और स्वार्थ से सृष्टि; क्योंकि स्वार्थ से ही संयोग बना और 
संयोग से सूष्टि [!” 

“साधु-साधु |!” वयोवृद्ध सम्राट मुस्कराए-- “ओर वही स्वार्थमय 
संयोग का कारण बना | निःसन्देह प्रीति में अदृश्य स्वार्थ समावेशित है [!" 

स्वयं बिदिशा-नरेंश भागभद्र ने कवि के तक का समर्थन किया। 
सभी सहमत हुए | सभागार में बैठे नागरिक-गण पर्याप्त समय तक नवः 
झागन्तुक कवि की एवं उनके आमिमत को प्रशंसा करने लगे | 

गदर प्रभावित-से हुए और उन्होंने कवि से पुछा--- 

“विद्दून्‌ ! श्राप कहाँ के निवासी हैं | श्रापका शिष्टाचार एवं सम्मा« 
घणु श्रापको विदिशा-बासी प्रमाणित नहीं करता 

सत्य है नरेन्द्र! में विदिशा-वासी नहीं अ्रवन्तो-वासी हूँ। !? 

“घन्य हैं आप! स्वय॑ प्रतिना ही श्रापको श्रवन्तीयासी प्रमाणित 
करती है। श्रवन्ती विद्वानों का सामंजस्थागार है | ? 

सम्राट प्रसन्न हुए | कवि मुस्कराए भर | £ बिद्वन !! श्रापका श्र 
नाम 8 ?' 

सम्राट ने पूछा। उनके दिव्यचक्तु कवि के निर्मत्त नेत्रों से भिल्ले ॥ 
तेज)पुज्ञ विदिशा-नरेश भागभद्र से श्राज कवि अ्रपना परिचय: नहीं छिपा 


धछप भागभद्र की राज्य-सर्भा 


सके | शअ्रनेक दिनों से छिपाए अपने रहस्य को कवि विदिशा में उगल्ल 
गए. | बोले-- 
“आयुप्मन्‌ | मेरा नाम कालिदास है और यही पूर्ण परिचय भी |”? 


एक बार पुनः सभी की दृष्टि कवि पर केन्द्रित हुई | सम्राट आश्रर्य- 
विस्मित हो बोले-- 

“ग्राप ही कवि कालिदास हैं | ऋतुसंहार के रचयिता, मालवेमन्द्र के 
जआामाता | 

आासन त्याग सप्लाट ने कबि का सम्मान किया एवं श्रपने संनिकट 
“बैठाया | बोले-- 

(निश्चय ही श्राज विदिशा धन्य हुई |? 


३४ 
रहस्यमय-चर्चा 


सभा भंग हो जाने के अनन्तर विदिशा-नरेश भागभद्र कवि को 
अपने प्रासाद में ले श्राएं | वह बार-बार प्रसन्‍न होते हुए कवि से अनेक 
विद्ययों पर पर्वाप्त समय तक चर्चाएँ करते रहे | श्रन्‍्य विषयों पर चर्जा हो 
जाने के उपरान्त सहसा भागभद्व कवि से ब्ोले-- 

४हम आपसे एक प्रश्न पूछे, कविंवर !? “श्रवश्य ही, श्रायुष्पन्‌ !?? 
कवि ने कहा--"अआप तो अधिकार रखते हैं। में आपके प्रश्नों का 
उत्तर मति अनुसार देने का प्रयास करूँगा |! 

“घत्य [” खुलकर हपने से वृद्ध सम्राट के चन्तुश्रों के आस पास' 
बहुत सी बारीक रेखाएं बनीं | वे बोले-- 

४ऊगरी प्रिथ्ंगुमंजरी के साधारण से व्यवहार को लेकर आपने 
पुण्य-भू अवस्ती क्‍यों त्याग दी [१ 

कवि के चन्लु सम्राट के चक्तुश्नों में मिलकर विस्मत-से रद्द गए। 
हृदय ने अनेक घड़कनें लीं।॥ विदिशा-नरेश को यहद्द गोपनीय रहस्य कैसे 
ज्ञात, .... कृविवर विचार में खोए। 


१४७ रस्यमय चर्चा 


कि के विचार-विचलित मुख को देख भागभद्र कुछ मुप्कराए 
आर बोले-- पं 

कविश्रेष्ठ | आप विवलित न होवें, यह रदृश्य गोप्य ही है, कहों, 
प्रकट नहीं | श्रापके उज्जयिनी त्यागने के एक दा दिवस उपराब्त ही 
मालवेन्द्र अवन्तिका में श्राएं | उन्हें जब यह व्ययाजनक समाचार ज्ञात' 
हुआ, तो वे अ्रत्यन्त दी दुखित हो उठे। यही दशा श्राचार्य वरदचिजी 
की भी रही। वे तो मूछित होते-होते बचे, एक सेवक ने उन्हें सम्हाला ॥ 
वश्तुस्थिति पूण ज्ञात हो जाने पर उसी समय प्रासाद में जाकर उन्होंने 
कुमारी प्रियगुमंजरी को डाँटा। यह आचार्य का प्रथम ही श्रवप्तर था 
जब कि उन्होंने प्रत्यक्ष में जाकर कुमारी की भर्व्सना की । मालवेन्द्र हृत- 
प्रभ से हो गए. थे, वहीं श्राचार्य बराहमिहर एवं योगिराज बैतालभट्‌ट 
भी उप8ध्यित थे । सभी ने यही मन्त्रणा दी कि श्रव इस रहृश्य को गोप्य 
दी रखा जावे और यह विक्लारित कर दिया जाय कि किसी नवीन प्रन्थ 
निर्माण हेतु कवि अमणार्थ गये हुए हैं। साथ दी प्रच्छुन्त रूप से श्रार्या-- 
बे में समी जगह कवि की खोज हेतु गृढ़ पुरुष भेज दिए जायें। और 
इसी प्रकार इस रहस्य को गोप्य रखा जाकर समस्त भारतवर्ष में श्रापको 
खोजने हेतु प्रच्छुन्न पुरुष भेज दिये गये |” सम्नाट रुक कर कुछ मुप्तराए 
और बोले--'“एक लम्बी श्रवधि हुई आप कहीं भी नहीं मिल पाए.॥ 
आश्रय | मिक्ते तो मुझ भाग्यवान के नगर में ही || आपके दर्शन की मुमेः 
भी तीत्र उत्कणठा थी, वह ईश्वर मे पूर्ण की | श्रत्र जब तक श्रापका मन 
रुचे आप यहीं विदिशा में हमारे तुच्छ से आतिथ्य में रहें | फिर आपको 
समादसपूर्वक उ्ययिनी भेज दिया जाएगा ।?? 

कवि इस बात पर मुस्कराकर बोले-«- 

“राजेश्वर | झाप भेरे सम्बन्ध में एक लघु कथा बना गए ।”! 

“क्या अभिव्राय 7! 

“अभी श्रापने कह था कि माह्वेन्द्र ने इस रहस्य को गोपनीय 


कालिदास श्प्र्प 


बनाया है--श्राचार्य मूछित होते-होते बचे, एक सेवक ने उन्हें सम्हाला, 
आचार्य ने प्रियंगुमझरी के समक्ष जाकर प्रत्यक्ष में उसकी मत्सैना की-- 
यह सब तथ्य ऐसे हैं, जैसे प्रत्यक्ष में निज्र चक्तु देखा चित्रण ! जब 
मालवेन्द्र ने मेरे रहस्य को गोप्य दी बनाया है, तो ये सूधृम बातें श्राप 


को कैसे शात हो गई' (१ 


« सम्राट भागमद्र मुश्कराए और बोले--“महात्मन्‌ | में प्रथम ही 
कह चुका हूँ कि आपसे सम्बन्धित समस्त रहृत्य मुके पूर्ण-रूपेण ज्ञात 
हो चुका है।” 

“कैसे (? कवि ने व्यंग किया--“सम्भवतश) आपके गुप्तचर प्र्छुन्न- 
रूप से मालवेन्द्र के दर्म्य में हैं |? 

“नहीं |? सम्राट भी मुस्कराए--“किन्तु मालवेन्द्र के गुप्तचर मेरे 
अन्तःपुर में अवश्य है |?! 

“यह तो विचित्र बात है !” कवि आश्चर्य-विश्मित हो बोले--“मला 
सालवेन्द्र के गुप्तचर श्रापके यहाँ क्योंकर आए |?” 

आपको खोजने द्ेतु | शंकास्पद समाचार पाकर अ्रभी-श्रभी ही 
एक-दो दिवस पूव ही मेरे ह्म्य में एक ख्री-चर अवन्ती से श्राई है। 
अपने आपको मालविका कद्ठती है श्रीर उसी ने आपसे सम्बन्धित 
समस्त रहस्य मुझे बताया है। वह स्वतः रो भी रहद्दी थी, उसका कथन 
है--आपने उती के कारण प्रासाद त्यागा |? 

“बह मालविका कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।” कवि के 
मन में शंका उत्पन्न हुई--हतना सब रद्दत्य देनेवाली प्रियं के श्रतिरिक्त 
शौर कीन हो सकती है | कहीं प्रियं ही तो नहीं, ..ढ। और कवि के नेत्र 
'कुछ भींगे । 

सम्राट हँसे और बोले-- 

“अवश्य-झ्वश्य [?? 

ओर एक दासी को उन्होंने श्रादेश दिया कि कवि को मालबिका 
के कच्त में ले जाबे। 


३५ 
मालविका 


जब दापियाँ कवि को मालविका के कक्ष में ले गई”, तो द्वार पर से 
प्ही कवि ने देखा कि मालविका कोई श्रोर नहीं थी । मालविका के रूप 
“में थी, विदिशा की राज्य-सेविकाशों के मध्य घिरी मेनका | 

कुछ क्षण तक कविद्वार पर द्वी खड़े उसे निद्वारते रहें, कवि के 
ेन्नों में मोती के सहश श्रश्न-बुन्द॑ छुलक श्राई थीं। मेनका ने सहसा 
दर्षण में कवि का प्रतिबिम्ब देखा और बह हतप्रभ-सी हो उठ 
खड़ी हुई | 

कवि आगे बढ़े--“मेनका | तुम, ..!”! 

“हाँ, कविवर | मैं,..।? 

--मैनका के मस्तिष्फ में भयंकर भूचाल श्रान्दोलित हुआ | वह 
अपने आपको सम्दाल नहीं सकी ओर वहीं कवि के वक्ष से लिपट निश्चल 
हो गई | कबि इतप्रभ हुए, उन्होंने निश्चल मेनका को समीप ही पर्यक्ु 
'पर लिटाया। दाथियों ने जल्न का पात्र लाकर दिया | कवि ने मेनका के 


मुख पर छिड़का। 
एक दासी बोली-- 


कालिदास १५७ 


“प्रहोदय | सम्राट को सूचना दें !?? 

“नहीं, कोई आवश्यकता नहों, यह अत्यन्त कोमल हृदया है । 
सहा शक्ति कप है, इसी से मूछित हो गई है। तुम कच्च के बाहर हीः 
रहो--वह घछ्थ है|?! 

दारपतियाँ कोष्ठक के बाइर द्वो गई । कवि ने मेनका की ओर गौर से' 
देखा--उसका मुख पीला पड़ चुका था। वह पहिले से कहीं अधिक 
दुर्बल हो चुकी थी। कुछ #मय पश्चात्‌ मेनका ने पलकें खोलीं | कवि 
ने पूछा-- 

“मेनका | तुम मुछित दो गई थी ए ! ? 

मैनका उठने को हुई । कबि ने हटकर पुन; लिटा दिया। कहदा--- 
“तुप्त यहाँ क्‍यों श्राई थी ! वह भी इस वेध में |”? 


मेनका प्रत्युत्तर न दे सकी | वह रो उठी, मानों वर्षों का दका पानी: 
बाँध तोड़कर फूट चला | 

"रोती क्‍यों हो पगली |? 

--कंवि ने मेनका के मस्तक पर स्नेहयुक्त कर फेरा। मेनका के 
नेत्रों से और भी द्वत गति से श्रश्न प्रवाहित होने लगे । कवि विचलिता 
हुए, मेनका को समीप कर कहा--“पगली ! रोती क्यों है ! 

मेनका के नथने फूले, अधर खुले; साहस कर वह बोली-- 

“आप हस्‍्ये त्यागकर बिना मिलते ही ऐसे क्यों चक्ते श्राए। ग्रे 
खअ्भागिन के कारण आपको यह सब कष्ट सहने पढ़े |! 

मेनका पुनः कवि के विशाल वक्त में समाकर अपने छृदय का. 
करण नीर नेत्रों द्वारा दरकाने छ्गी। कवि ने मेनका से श्रधिक प्रश्न 
करना निरथंक समझा, वे मौन रहे | पर्याप्त समय तक मेनका कवि के वक्त 
से टिकी रोती रही और रोते-रोते ही वह हिचकियाँ भी भरने लगी | 

कवि के हृदय में कदण-कल्पना उठी--जब मेनका को यह दशा है, 


१५१ मालत्रिका 


तो प्रियं की क्या होगी ! और कवि के नेत्नों से भी रलक कर गरम श्रश्न 
वच्दुस्थल पर टिकी मेनका की गदंन पर टपके | 

मेनका ने साइस कर मुख उठा कवि के मुख पर दृष्टि पसारी-- 

“ग्रहों कविवर | आप रो रहे हैं [?? 

“बावरी | तू भी तो रो रही है |” 

प्रकंपित गिरा से कवि ने कह्दा श्रौर न जाने कब तक दोनों मौन बैठे 
कोष्ठक में नौर बहाते रहे। 


३६ 
प्रियंगुमंजरी के समाचार 


पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर मेनका ने कवि को प्रियंगुमंजरी के सभी 
समाचार कद सुनाए। वह कहने लगी--“भीमान्‌ | श्रापका नाम 
स्मरण हो श्राने पर ही वह दिन में श्रनेक्रों बार निश्चल हो जाती हैं श्रौर 
इसी कारण बहुत दुर्बल हो चुकी हैं । सब अलंकार भी त्याग साधुनी-सा 
वेष बना लिया है|... 

“मेनका, बस अधिक न कहो |” कबि गस्भीर हुए | पर्याप्त समय 
तक वे मौन बैठे न जाने क्या-क्या सोचते रहे । सहसा उन्होंने मेनका 
से कहा--“मेनका ! निश्चय ही प्रिय॑ बहुत भोज्ी है !! 

“फिर आप उस पर क्यों यष्ट हैं !९ 

“पष्ट कहाँ बावरी ; स्नेह में रुश्ता का सम्बन्ध नहीं श्राता |! 

“फिर श्राप ऐसे क्‍यों चले श्राए |”? 

कृति पुन; गम्भीर हुए-- 

“मेरे कारण बो तुम्हें, तुम पवित्र को व्यथ् के श्राज्ञेप लगे उन्हीं 
का मैं प्रायश्रित्त ले रहा हूँ ।...तुम्दारे प्रति प्रियं के छ्वृदय में जो विकार 

थे, वे धुल्ले या नहीं !? 


ए्धू३ प्रियंगुम॑जरी के समाचार” 


“आपने ही तो कहद्दा था श्रीमान्‌ कि उसके हृदय का पार स्वतः. 
विधि भी संभवत: नहीं पाते होंगे |, . कुमारी भोली है, बह मुझे तनिक - 
भी नहीं व्यागती । विहल हो क्ष॑ण-प्रतित्षण मुझसे क्षमा-याचना करती 
है, में यहाँ हूँ, कुमारी की वहाँ क्या दशा होगी, ईश्वर ही जाने. ..। 
जग्र आप हर्म्य त्य'ग बाइर भरा गये थे, तत्र वह वहीं निश्चल हो चुकी 
थी | आपको भी विचित्र वेष में प्रासाद के बाहर जाते हुए दाधियों ने: 
देखा था--शंका सभी को हुई; परन्तु कोई साहस कर कुमारी के कक्ष में : 
नहीं जा सकी | बहुत रात्रि चढ़े तक जब कुमारी कक्ष के बाहर नहीं, 
निकल्ली, तो भयभीत दासियों ने मुझे बुल्लाया। में कोष्ठक में गई, तो 
देखा--कुमारी काज्नीन पर मूछिंत एड़ी थी। उस राशि कुप्तारी एक. 
दौर समय पश्चात्‌ सुध में आ सकी । कुछ दिनों के उपरान्त मालवेन्द्र 
भी कलिंग-यान्रा से लौट श्राए। मैंने हो इस दुःख़द समाचार को 
न जाने किस छ्वदय को रखकर उन्हें सुनाया | सम्राट भी जड़बत्‌ हो गए, 
एक घड़ी तक उनके मुख्व से कुछ बोल मी न फूट पड़ा। आचार्य 
वरस्निजो के नेत्रों में मैंने लस दिन प्रथम बार श्रश्न देखे, वे मूछित 
होते-होते बचे, एक सेवक ने उन्हें सम्हाज्ा। और सहसा उनके चन्तु 
तन गए, भूकुटी बार-बार वक्त होने लगी, वे गर्जे--' प्रियं कहाँ है (” 
मैंने ही साहस कर कहा--०“कोष्टक में है |?! 

अ्राचार्य लम्बे-लम्बे डग भरते हुए कुमारी के कोष्ठक में गए।, 
क्रीघ से उनका अंग-अंग थिरक रद्द या। मार्ग में ही उनकी “शाल्”* 
कन्धे पर से रलक कर परथ्वी पर गिर पड़ो; आवेश में उन्हें पता नहीं. 
चला। वे सौधे कुमारी प्रियंगुमंजरी के कोष्ठक में गए। में भी पीछे-- 
पीछे कक्ष तक गई । कक्ष के बाहर से ही मैंने सुना-आराचार्य कुमारी ' 
की भर्त्सना कर रहे थे--भ्रनेक कट्टु शब्द कह आचार्य ने कुमारी को 
फटकारा | 

झौर उसी छण जब श्राचार्य-प्रवर ने धवड़ाई-सी ध्वनि में पुकारा--- 


-ऋल्िदास श्श्र्र 


०»« मेनका. ..मेनका. ..मघुमंजरी !![? तो में तत्काल दौड़कंर कोष्ठक में 
गई । देखा--अ्राचाय कालीन पर बैठे थे, उनका मुख स्वेद-बिन्दुश्रों से 
सराबोर हां रह्य या | उनकी गोद में निश्चल कुमार थी और टपक रहे 
थे कुमारी के मुख पर आचार्य के निर्मल नेत्रों से नितर रहें आवराम 
-अश्र. ..! 

कद्दते ही कहते मेनका का उच्च-वक्षु थम्मत के सप्रान उठने-गिरने 
छगा। नथने भी वायु-वेंग के कारण फूलने लगे, मेनका का कएठ काँप 
उठा था; बह रो पड़ी 


कालिदास ने यह सब बृत्तान्त कठोर छुदय करके सुना श्रोर उनके 
विशाल गम्भीर नेत्रों के कोनों में श्रश्नमोती छुलक आए | मत्तिष्क ने 
छनेक तूफानी हिलोलें लेता श्रारम्म कर दिया श्रौर श्रोंठ श्रधष्टत: फुस- 
फुसाए-- 

“४ आचार्य, ..सपम्नार. . प्रिय, ..!!? 

शआयुष्मन्‌ | श्रवन्‍्ती चलोगे न !? 

-“मैनका के छृदय में श्राशा का संचार हुआ | 

“जहीं मेनका [? 

“यह क्यों १? मेनका विचलित हुई । 

“मेनका | ज्र मैं उज्जयिनी से चला या, एक मद्दान प्रण कर चुका 
हूँ श्रौर उस प्रण॒ को सफलीभूत करना मेरा उद्दं श्य है ।” 

“कैसा प्रण, श्रामत्‌ !”? 

“ब्राबरी सत्य-प्रण गोप्य दी रहता है । वह किसों को बतलाया नहीं 
"जाता, वह तो श्रात्मा का संकल्प है | पूर्ण द्ोते ही मैं श्रवन्ती श्रा 
“जाऊँगा। अ्रवन्ती मेरी है और मैं भ्रवन्तिका का !!? 

“कुमारी का क्या होगा 7? 

--मेनका के श्रोठ अस्पश्त: बोले और नेत्र हुए श्रभयुक्त | 

“बहा! जो मेरा ।” और कवि पुनः गम्भीर 'हो बोले--“में जब 


पपू प्रियंगुमंजरी के समाचार 


अवन्ती में श्राऊंगा उस समय मेरे द्वा्थों में प्रियं के लिए. एक नवीन ग्रन्थ 
होगा | प्रियं श्रौर मेरा प्रायश्रित्त, वियोग, विछोह सभी उसी में पिरो 
दूँगा !!” 

मेनका व्यथित हो उठी । 

“ज्ेनका ! तू कब तक यहाँ रहेगी /? 

--कबि ने पूछा । 

+जब तक कविवर श्राज्ञा देंगे |! 

“तू जा। प्रातः ही जा, प्रिय चिन्तित होगी; परन्तु ध्मरण रख, 
उसे यह न कहना कि में यहाँ हूँ |? 

“आयुष्मन | इतनी कठिन कसौटी पर न, सानिए ।? 

“और व्ययित मेनका के नेन्रों ने पुनः ओ्रोस-कण के समान अश्ु 
भरा दिए | 

“मेनका ! पगली न बन--मैं शीघ्र ही श्राऊँगा ।?? 

मेनका सम्हल कर बोली-- 

“यहाँ श्राप कब तक हैं [7 

“निश्चित नहीं | सम्भवतः प्रातः ही कहीं चल दूँ, रह भी जाऊे; तू 
छूल जा [? 

“जैसी आपकी श्राश्ञा [!? 


--मेनका ने बड़ी कठिनाई से अपने श्राप पर नियंत्रण किया | 


३७ 
विदिशा की ओर से 


प्रात: जब कवि उठे, मेनका पाश्व में जल का पात्र लिए उनके 
पयड्ूः के समीप खड़ी थी । 

“मेनका यह वंया 7? 

“ओमान्‌ | जल |”! 

“यहाँ भी तूने यह पागलपन न त्थागा !? 

“मैं आपकी सेविका जो हूँ |” 

“#सेविका नहीं बावरी, भगिनी !! 

“कविवर |...?? 

+मेनका के करुण नेन्नों में से पुन; करण मुक्ता बिखर पड़े । 

“मेनका | तू ऐसे मेरे लक्ष्य को शियिल न बना |? कवि भी ख्वर्य॑ 
विचलित हो उठे थे । अपने श्राप पर नियंत्रण कर बोले--“श्राज तुके, 
जाना है न |? 


कवि ने मेनशा के श्रश्न पोंछ दिए । मेनका अनबोली-सी खड़ी कवि 
के न जाने कितने मार्वों को छुपाए गंभीर-मृक नेत्रों में देखती रही ! 


१५७ विदिशा की ओर से 


सहसा व्योदृद्ध सम्राट भागमद्र कोष्ठक में आये | बोले--- 

“क्विवर ! प्रणाम |!” 

“प्रणाम श्रायुध्मन्‌ [?--कवि ने उठ वृद्ध सम्राट का अभितन्दन 
किया । 

सम्राट के मुब पर आज इर्ष-ही-दर्ष परिलक्षित दो रहा था। के 
बोले-- 

“कविवर ! निःसन्देह श्रापके श्रागमन ने इसमें दी नहीं, अपितु समूचे 
विदिशा में नागरिकों के हृदय में श्रानन्दाम्रुत छिड़क दिया है। श्राज 
श्रभी नगर के कुछु प्रतिनिधि श्रेष्ठपों ने हमें श्राकर यह कद्दा कि वे सभी 
ग्रागम्तन के इस शुभ श्रवत्र पर अपने हार्दिक श्रमिवन्‍्दन क रूप में एक्‌ 
समारोह श्रायाजित करना चाहते हूँ...!?” 

“यह व्यर्थ का कष्ट क्यों, देव !!? 

#कष्ट नहीं कविवर, कर्तव्य !? सम्राट प्रेम-पुलकित हो बोले --- “नी च- 
गिरि की नत॑क्रियाँ झ्रापको श्रपनी कला-सेबा श्रपित करना चाहत हैं | 
मेरे आग्रह का आप भल्ते हो श्रस्वीकृत कर दें, परन्तु प्रजा के इस 
आग्रह का मान तो करना ही होगा. * म और हमारी प्रजा को ता यह 
हार्दिक अ्रमिलाषा है कि श्राप मदेव ह्‌ मारे मष्य है बने रहें. ..।!! 

“क्रयुष्मनू] आपकी आज्ञा शिरोधाय है; यहाँ रह जाने पर मुझे 
पुनः उज्जयिनी बुत्ता लिया जायेगा । यही मुझे भय है ('' 

उड्जयिनी तो श्रापकी है ही । सम्राट पुनः धरुस्कराए,--/ वहाँ आपको 
अवश्य ही जाना हंगा. ..।? 

नहीं, श्रायुष्मन्‌ ! मुझे श्रभी उज्जयिनी नहां जाना है |?” 

शतेसा क्‍यों ।?! 

/५यह रहस्य है और उसे मैंने गोप्य द्वी रखा है ।?? 

#हम श्रापको बाध्य भी नहीं करते |? 

सम्नाट मुस्कराए--“परन्तु विदिशा भी आपको सहज में मुक्त नहीं 
करेगी । अब आप हमारे स्नेह के बन्दी हैं 

है 


विदिशा की ओर से श्श्ष 


“परन्तु श्रायुध्मन्नू, मेनका का आज ही जाना उपयुक्त है| इसकी 
अवन्तिका में अत्यन्त आवश्यकता है [?? 

“मेनका कौन !? 

--सम्नाट नहीं पहिचानते | 

“आपकी मालविका [” कवि कुछ हँंप्ते--मालविका नाम से तो 
आप भलीभाँति परिचित होंगे--स्वर्गीय सम्नाट श्रम्िप्रिन्न के हम्थ में भी 
अवन्तिका से एक मालविका आई थी ।...और झाज पुनः मेनका 
मालविका बनकर विदिशा में इमें खोजने श्रा गई ।?? 

“कवि मुस्कराए । उनके चन्तु पाश्व में नत-मस्तक खड़ी मेनका पर 
'टिके । वह मुस्करा रही थी |! 

निश्चय ही यह प्रखर बुद्धि की है |”? 

भागभद्र भी म॒स्कराए--“परन्त आज यह भी नहीं जा सकती, श्राज 
'का सम्मान विदिशा इन्हें भी देगी |! 

कबि को समर्थन करना ही पड़ा । मेनका का हृदय आज श्रत्यन्त 
प्रसन्न था; परन्तु श्रपने इस सम्राट के बढ़ावे पर नहीं | था असन्‍्न सन 
उसका कि को प्रास ही रहे विदिशा के इस भव्य सम्मान से ! 


३८ 
नृत्य-नाट्य 


ध्वच्छुन्द हेमन्त की रात्रि में सम्राट भागभद्र के' सप्ागार की नाट- 
शाला दीपशिखाओं के आलोक से प्रकाशित हो रही थी। सभागार को 
नाट्यशाला के मश्ज पर बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए श्रावरण भूल रहे 
ये | दोपस्तम्मों पर दीप जले, छुत पर लगी लटक रही दौप-मालिकाएँ 
ब्योतिर्भय हो उठीं जिनमें जड़े रत्न जुगनू के सह्श वायु-संचार से दीम्त 
होते और चमचमाते थे। 

बृहदू-सपागार जतसमुदाय से परिपूर्ण हो गया। नगर के 
-नागरिकगाण एर्व मान्यता प्राप्त प्रतिष्चित सजग निधोरित सम्॒य पर 
उपस्थित हो गए.। निश्चित समय होते द्टी सम्राट भागभद्र कवि कालिदास 
'को क्ैकर सभागार में उपस्थित हुए--उनके पीछे-पीछे मेनका श्रवनीतल 
मुक्त किए. चल्ल रही थी | 

प्रज्ज्लित दीप-स्तम्भों के श्रालोक में दर्शकों ने देखा--विदिशा! के 
तेजस्वी सम्राट के पीछे-मीछे स्वतः सौन्दर्य साकार बन चला शा 
रहा था| 


जुत्य-नाट्य १६० 


श्रमिनन्द्न के लिए सभी नत-मध्तक खड़े थे। अभिवादन का 
प्रत्युत्तर देते हुए कवि एवं सम्राट उच्च-नवीन-श्रावरणों से अवेष्ठितः 
श्रसन्‍्दी पर आसीन हुए। पाश्व में ही मेनका को मी सम्राट ने सादर. 
बैठाया । 

जयघोष से एक क्षण कलामवन गूँला, कवि की प्रशस्ति में नगर-- 
श्रेष्ठियों ने अपने-अपने हृृदयोद्गार प्रकट किए, और सप्राट ने समर्थन | 


तदनन्तर नृत्य नायिका ने सपम्नाट से आज्ञा ली और सुबद स्थल 
वाद्यों की सुमधुर सर्वृप्रिय ध्वनियों से प्लावित हो उठा। मंच पर दीपस्तम्मों : 
की “लो” सहसा धोरे-घीरे स्तम्मों में समा गई और नाट्य मंच अ्रन्धकार 
में विज्ञीन हो गया। रःत्रि के अन्चकार में तारोंसा जगमगाता “भमच- 
आवरण” आनन्द! की सुखद ध्वनि के साथ झिल-मिलात। हुआ सरका 
और छुत पर से गोल कुण्डल्लाकार प्रकाश मंच के फर्श पर उत्तरा | 


“दम, , .छुम...!” पायल की कर्णुप्रिय ध्वनि नीरव वातावरण में 
गूंजी और कुशइलाकार प्रकाश में एक अ्िराम रूपमती नर्तकी प्रकट 
हुई, जिसका श्राकर्धण दर्शडों को चन्द्र-सा शीतल प्रतीत हुआ । मानों 
सहसा दाभिनी दमकी और दुतिमान हुआ रंग-मंच | क्रमशः प्रथम 
द्वितीय, तृतीय, चतुथ एबं पंचम, ..मंत्र पर कुणडल्ाकार प्रकाश बने 
क्रौर पाँच नर्तंकियाँ कुणडलाकार प्रकाश में प्रकट हुई! । लनके लावश्य , 
का नशा दर्शकों पर मद्रिल्‍पा छाया श्रौर सभी स्तम्मित-से दो भए । 

पाँचों नतेकियों मे अपने कल्लानुशासित तन्वनातों को मरोड़-मरोड़ 
कर ऋुत्य-मुद्रा में कवि एवं सम्नाट का अभिवादन किया | अनेक वाद्य ” 
झनभना श्रनेक कर्णप्रिय स्वर आगार में प्लावित हुए। और पांचों 
की पाँचों नृत्य बोशला 'नीचगिरि? की मदभरी नर्तकियाँ थिरक-यिरक नृत्य 
फ़रने. में रत हो गई | पुष्य के गजरों से सजे क्रोमल कर कौशेय-रज्जुका 
के समान बल खा रहे थे । विशाल नितम्ब गबींले नागरशज के खुले फन 
के सहश मनन्‍्थर गति से डोल रहे थे। चंचल पैरों की गति श्रवर्णनीय . 
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थी, एथ्बो पर पड़ते पैर मदंग की ताल पर ऐसे उठते मानो रोहिणी से 
तपे पत्थर पर गर्मी के कारण न टिक रहे दों। दृत्य-निपुणा नर्तकियाँ 
विचित्र-विचित्र कौशल प्रदर्शन कर दर्शकों को मोद रही थीं। 

जत्य का समर! बन्धा और कवि वहीं कल्पनाबद्ध हो गए, उन्हें 
एमरण हो श्राया--एक बार प्रियं ने मी सभी प्रकार के सुन्दर नृत्यों की 
मनोरम राँकियाँ प्रासाद में उसे दिखाई थीं-- कितना मनमोहक, सुखद 
जध्य किया था उस रात्रिप्रिय ने...! कवि के चक्तु जल-मग्न हुए एवं 
उन्होंने वहीं नेत्रों को पलकों के श्रावरण में ले लिया | 

सत्य-समासि पर जन-कोलाइल से कवि-चक्तु खुले-- 

“'जृत्य कैसा रह्य, कविवर !?--सम्राट ने पूछा । 

5४श्रति उत्तम |? 

'प्रायोजन विसजित हुश्रा श्रौर सम्राट, कवि एवं मेनका प्रासाद में 
आए | चर्चा चलने पर कवि सम्राट से बोले---- 

“आयुष्मन्‌ ! ऐसे ही दृश्य नाटूयों को यदि ऐतिहासिक रूप दे दिए 
जायें तो कैसा रहे ।? 

“आपका अभिप्राय (? 

“आयुक्मन्‌ | श्रमिप्राय सरल है। छिपी हुई गायाश्रों का शोध 
किया जाय श्रौर उसी को नृत्य-नाट्य में परिवर्तित किया जाय। यह 
मनोरंजन ज्ञानवद्ध क सिद्ध होगा !” 

धसाधु-साधु |! सप्नाट मुस्कराए--“मैं श्रापसे ही प्रथमत:ः इस 
सम्बन्ध में श्रामद करूँगा कि शाप ही किसी छिपी ऐतिहासिक गाया को 
लेकर एक कवित्वमय नाट्य लिख दीजिए ! विदिशा के इतिहास से तो 
क्राप भलीभाँति परिचित हैं ही--कत्न ही आपने मालविका के सम्बन्ध 


में कहा था [! 
--सम्राट मुश्कराए । 


(मैं श्रापकी श्राश्ा उल्लंघन करते की क्षमता नहीं रखता। मैं 
अवश्य ही प्रयास करूँगा।” 


नृत्य-नाट्य १६९. 


भागमभद्र अ्रत्यन्त प्रसन्‍न हो उठे थे। बोले--- 

८४ इेश्वर आपको विश्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठए ! भास, 
पातंजलि से भी श्राप उच्च आसन पर आसीन होएँ [!” सम्राट अधिक. 
भाजुक बन गये थे । रात्रि अधिक बीती देख बोले--“अब श्राप शयन 
क्र | 

“आयुष्मन्‌ | प्रात) मेनका श्रवन्ती जायगी !? 

--कवि ने स्मरण दिलाया। 

ध्तुफ्े ज्ञात है (१ 

--सम्राट मुस्कराए, और कवि को कोष्ठक में छोड़ आप श्रपने कक्तः 
में झा गए । 


३६ 
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श्राज प्रातःकाल कवि बहुत ही शीघ्र उठे । मेनका को श्राज उण्ज-- 
यिती जाना था। कवि ने अँगड़ाई ले आलस्य त्यागा श्रौर उठकर 
सिर की दिशा में देखा, तो आ्राज पुनः मेनका श्रोठों में मुस्‍्कान और: 
द्वाथ में जल का रज़तपान्र लिए, खड़ी थी। 

कवि म॒ुश्कराएं और बोले-- 

“मेनका | तुम मेरे पूर्व जन्म की कौन हो |” 


/ज्ञात नहीं |” मेनका मुस्कुराई--/कबिवर | इसी जन्म का पूछे, 
तो मैं बताने में समर्थ हो सकूँ |” और मेनका मुस्कुराई। मुख से' 
मानों मुक्ता बिखरे | 

कवि भेनका के मुस्कराते मुख को एकटक निहारते रहे। 

“ुक्के श्राज अवन्ती जाना है न--श्री मन !?? 

कवि को श्रपनी श्रोर देखते देख मेनका बोली। और सहसः 
उसका करठ श्राद्र हो उठा। नेत्र और अश्रु में संघर्ष छिड़ा, मेनका 
ने कवि के स्मित मुख को देख थेर्य घा। कुछ क्षण तक मेनका श्रोर 
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कवि परस्पर चक्कु मिलाएं एक दूसरे के भावों को पढ़ते रदे | श्रपलक, .. 
निनिभेष...! 

मजन कीनिए न !?”-. मेनका ही बोली । 

“अ्राज तो तू समी सेवाएँ कर देगी, कल कौन करेगा [” 

“-कंवि कश्ण हुए एवं मजन-कक्ष में चल्ते गए । 

लौटे तो देखा -सपम्नाट भागभद्र पर्यक्लु पर बैठे थे श्रौर मेनका 
खनके समीप खड़ी थी। 

“प्रणाम, आयुष्मन !? 

“कवि ने सम्राट को प्रणाम किया | “प्रणाम, महात्मन्‌ |!? 

सम्नाट मुस्कराए। “श्राज्न तो श्राप्र सभी क्रियाश्रों से निवृत्त ही 
चुके हैं ।” 

/हाँ, देव !” कवि गम्भीर हुरए--“मिनका श्राज जायगी न |! 

“मैं भी मेनका के कारण ही आया हूँ, मिलने | रात्रि से ही 
सेवकों ने व्यवस्था कर दी थी, रथ द्वार पर तैयार है; कुछ त॒रंगारूढ़ 
अंगरक्षक भी हैं। सकुशल माज्षन तक लौटाकर ही श्राएँगे।” और 
बयोबृद्ध, सम्राट ने स्नेह से मेनका के मस्तक पर हाय फेश। बोले-- 
#पुत्रि  श्रब तुम जाशी, मालव-महिप को हमारा मंशलमय सन्देश 
देना और कदहदना--विदिशा एवं अ्रवन्ती का सम्बन्ध सदेव स्नेहमय 
बना रहे, यही विदिशा के भागभद्र की हार्दिक कामना है |? 


मेनका स्म्नाट के चरणों में कुकी |. अशृयुक्त हो उठे उसके 
चश्चल नेत्र | 


कवि मेनका को लेकर रथ के निकट आए। रथ तैयार था, 
'तुरंगारूढ़ अंग-रक्षुक नग्न कृपाण लिए अरे खड़े थे | 

कवि ने मेनका से कहा--“मेनका ! स्वयंभू का नाम स्मरण कर 
शुभ विचारों की द्वदय में लिए--तू जा !?? 

“जो आजा भीमान्‌ [?-पेनका के पत्त-पल में मींजनेवाले नेत्र 
अवनीतत् हो गए और वाणी में श्रद्ध ता थी । 
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एक बार कवि ने निस्वार्थ सेविका मेनका को सम्पूर्ण दृष्टि से देखा 
-ओऔर श्पने क्षण-प्रतिक्षण उठ रहे अ्रन्तत्तल के व्यथा जनक जीवन पर 
ध्नियन्त्रण करते हुए. वि ने कहा-- 

“क्षेनका ! रथ में बेठ जाश्रो | विलम्ब हो रहा है।” 

“और कवि के निर्मम नेन्रों में हठात्‌ श्रथ-मोती खेलने लगे | कवि 
“ने दृष्टि नीची कर ली थी। मेनका रथ में बैठ गई । 

“कुमारी से क्‍या कहूँ, श्रीमान्‌ !? 

-प्रकम्पित गिरा से मैनका ने पूछा । 

मौने जो तुम्हें प्रथम कहा था, बही। तू मेरी भगिनी है, तुमे 
'समझाना कैशा। तू मेरे हित-श्रनद्दित को दृष्टितत रख कार्य 
'करता--बस !!? 

ओर कवि ने सारथी को संकेत किया | रथ श्रागे बढ़ चला | 

मेनका की याचिका दृष्टि कवि के गंभीर नेत्ों से मिली--परस्पर श्रश्ु- 
' प्रवाह हुआ | मेनका ने करते नेत्रों को पसार मूक हाथ जोड़ कवि को 
: प्रणाम किया । 

“मुब्री रह ?--कवि ने हाथ फैज्ञा श्राशीर्वाद दिया और कवि 
'अपने श्रश्नुयुक्त नेत्रों को पसारे अ्पलक निर्निनेष भाव से देखते ही रहे... 
'देखते ही रहे, मेतका के जाते रथ को--जब तक कि वह अन्तहिंत न 
हो गया | 
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उदास मुख लिए कवि प्रासाद में लौट आए। कोष्ठक में सप्नाटः 
भागभद्गव कवि को ही प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। कवि को श्राया देख 
बोले--“मेनका गई महात्मन्‌ ।!? 

#हाँ, श्रायुष्मन्‌ गई !? 

--गम्भीर हो कवि बोले। “कितनी सुशील है, बह बाला [? 
सम्राट भागभद्र भी गम्भीर हुए--“कुछ दिन अपना सामीप्य देकर 
वह मुझमें भी पिता-सा स्नेह उत्पन्न कर गई |” सम्राट भागमद्र के 
मुख पर गम्भीरता की एक गहरी रेखा खिंच आई । दोनों ही कश्णा 
के गहरे सागर में विलीन दोते चक्ते जा रहे थे। विषयान्तर कर 
कवि बोले-- 

“अ्रायुष्मत्‌ | वह ऐशिदातधिक नाध््य १? कब तक पूर्ण दी जाना, 
चाहिए [ 

“यह आपकी मनोकामना पर निर्भर है, हाँ, यदि शीघ्र दो तो 
[मैं भी उसे विदिशा के रंगमश्न पर देखने का भागी हो सकूगा। अ्रक 
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न जाने क्‍यों मुझे अपने श्राप पर विश्वास नहीं है। कल ही सेविकाएँ: 
कद रही थीं--मैं पर्यक्टु पर निन्द्रितावस्‍्था में ही निश्चज्ञ हो गया था | 
श्रव श्राप ही कहें; ऐसे शरीर पर में कैसे विश्वास करूँ | न जाने कब: 
खड़े ही खड़े काल, ..!!? 

“काल का श्रधिकार हो आपके शन्नु पर। श्रायुष्मन्‌ | श्राप शत 
सहस्त वर्ष जीएँ |? 

सम्राट मुस्कुराए--दीक है। आप श्रव यह कहें--नाटय किसि' 
कथा पर श्राधारित होगा |” 

“आयुष्मन्‌ | स्वर्गीय सम्राट श्रग्निप्तित्र के जीवन के एक महत्वपूर्ण 
कयानक पर ही नाटय रचने का मेरा विचार है। मालबिका बनकर मेनका 
ने एक प्रकार से विदिशा के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रृष्ठ को हसपारें 
सांमने खोलकर रख दिया है। मेरे इस नाटय का नाम भी “मालविका- 
ग्नि मित्र” होगा। उसमें “मालविका” एवं स्वर्गीय विदिशा-नरेश 
“अस्निमिन्र? के पवित्र सम्बन्ध को में प्रकाश में लाने का' प्रयत्न करूँ गा, 
जो कि विदिशा एवं उब्जैनी के पुरातन परम्परा-गत चलें आए घनिष्ठ 
सम्बन्ध में एक महत्यूर्ण स्थान रखेगा ।?? 

“प्बस्ति-श्वस्ति |” उम्नाट गद्गद्‌ हुए--कितनी ओष्ठ श्राकांक्षाएं हैं 
आपकी | वह मंगलमय दिवस शीघ्र ही आए, जब हम इस नाटय को: 
विदिशा के रंग-मड्व पर देखेंगे |?” 

--सम्न[|ट भावुक हो गए थे। 


9९१ 
सालविकाग्निसित्र 


शनः-शनें: वह रात्रि भी आई, जिसमें कवि का नाट्य “्राल्नविका- 
ग्निमित्र” विदिशा के रंग-मञ्च पर खेला जाने को था। वसंत मधुप्तास 
का विदिशा में प्रभाव था, आज वसन्‍्त-महोत्सव के उपलक्ष में कवि का 
नवीन नाट्य विदिशा के रंग-मश्व पर खेला जाने को था। जन-जन के 
मानस में “प्रालविकामिमिन्र” के प्रति विशेष उल्लास छा रहा था। 
यूय-केयूथ बनकर नागरिकभाण विदिशा के बृहद सभागार की नाटय- 
शाला में श्रा उपस्थित हो रहे थे, देखते-दी-देखते नाटयशाला दर्शकों 
से परिपूर्ण हो गई। 


शुभ संयोग बनते ही नीचगिरि की कोमलांगी-तन्वी राज-नतंकियों के 
कुशल दछत्य-्प्रदर्शन के साथ महोत्ख का शुभारम्भ हुआ एवं “मालवि- 
कारिनमित्र”अत-मानव को मोइते हुए विदिशा के रंगन्मश्व पर प्रभाव- 
-शील हुश्रा | अत्यन्त सुब्दद सामंजस्य बना, चित्रवत्‌ नागरिक-गण देख 
रहे थे । सम्नाट स्वर्य थक्रित थे। दो-दण्छ रात्रि बीते तक यह सुखकर 
ेत्ररम्य नाटय चलता रहा । 


१६५९ सालविकारिनिर्मिक 


नाटय-सम्राप्ति पर जन-जन की प्रशस्तियाँ प्रातकर कवि-कालिदात 
सम्राट के साथ प्रताद में आये। सम्राट श्राज श्रत्यन्त ही प्रमुदित हुए! 
जा रहे थे | कवि से बोले-- 

#कविवर | निस्सन्देह यह नाट्य विदिशा एवं उज्जयिनी के इतिहास . 
की:हपुदणीय कृति है। भेरी श्राकांज्ा है--यह पुनः एक बार विदिशा 
के रंग-प्रश्न॒ पर प्रभावशीज्ष दो और इस उपल्क्ष में समूचे श्रार्यावर्त के . 
नरेशों को श्राम॑ंत्रित किया जाय-विदिशा धन्य हो जायगी [?! 


--श्रौर कहते-ही-कहते हृर्षावेश में समूगट भाग्रमद्र का श्वास भर 
आया और वे दक गए | 

कवि गद्गद्‌ हुए--“मेरा सोभाग्य है, श्रायुष्मन्‌ |”? 

सप्ताट का श्वास-संचार श्रभी चल रहा था, बोले नहीं, मुस्कु« 
राए, भर । 

कवि कुछ क्षुणों के लिए. विचार में खोए--यदि इस नाटय की 
चर्चा उब्जयिनी तक पहुँची, तो, . .[. ..निःसन्‍्देह मेनका को साथ लेकर 
प्रिय॑ यहाँ अवश्य ही श्रा जायगी |, ..श्रौर यदि ऐसा हुश्रा, तो श्रनर्थ , 
होगा मेरे उद्देश्य का। मुझे अब अवश्य ही विदिशा त्याग कहीं 
अन्यत्न चल देना, चाहिए-। श्रौर अवसर देख कवि ने सम्राट भागमद्रे - 
'से कह ही दिया-- 

“आायुष्मनू | आपकी श्राज्ञा का पालन सेवक द्वारा हो चुका दे।. 
अब मुझे भ्रमणार्थ कहीं जाने की श्राज्ञा दें तो उपयुक्त हो |!” 

“ऐसा क्‍यों १? सप्ताट मुस्कुराए--“इतने शीघ्र ही |? 

“आयुष्मन्‌ | मुझे भय है, मेरे यहाँ के निवास की सूचना लण्जयिनी 
पहुँच जायगी श्र मेरी उद्दं श्य-पूर्ति में शायद बाधा प्रस्तुत हो जाय [? 

सम्राट मुकराए--“परन्तु यह समाचार तो मेनका द्वारा कमी: 
का ही १एजयिनी पहुँच चुका है [?” 

“नहीं, नरेन्द्र | वह मैंने गोप्य ही रखवाया है !” 


भलविकास्निसित्र १७७ 


“यह श्रापने उचित नहीं किया । अ्रपराध पर किसी को इतना कठोर 
दश॒ड नहीं दिया जाता। कुमारी के सूदम-्से अपराध को जैकर आप 
उसे कितना कठोर दण्ड दे रहे हैं |? 

कवि मौन रहे | स्माट ने व्यंग किया--खेर मेनका को आपने स्नेह 
के बन्धन में बाँध इस रहस्य को गोप्य ही बना दिया; तो क्‍या हुआ | 
८“गालविकाम्निमिन्र” अपने प्रभाव को दिखाये ब्विना नहीं रह सकता; 
फिर मेरा तो विचार है “भालविकाम्निमिन्रःः एक बार पुन। विदिशा के 
रंग-सश्च पर खेला जाय और नबिसमें हम समूचे भारत के नरेशों 
नो कीई शुभ संयोग बनाकर विदिशा में श्रामंत्रित करें |! 

“आयुष्मन्‌ | मेरा इस विषय में श्रघिक कहना शायद साहस 
ही होगा; परन्तु मेरी पुनश्च यही प्रार्थना है कि मेरा श्रव जाना ही 
श्रेयस्कर है |? 

सम्राट मुस्कराए--“अभी तो आप जा सोइए। प्रातः समोचीन 


चर्चा करेगे [? 
ओर समूाट कवि को शयन करने का स्नेहादेश देकर अपने शयन- 


कक्ष में चले गए, क्योंकि राजत्नि अधिक बीत चुकी यी। 


४२ 
सम्राट्‌ भागभद्र का अवसान 


रांत्रि भ्रमी श्रौर भी श्रवशेष थी। कवि चिन्तितावस्था में अ्रप्ती 
कक अपने शवनःकक्ष में गवाक् के सभाप खड़े दूर नाले अम्बर में चम- 
कते चन्द्रमा को एक-टक देख रहे थे। मस्तिष्क में विचारों का दूल्द 
मच रहा था। एक के बाद एक चित्र मानस-पटल पर आते, आकर 
छाते जाते श्रौर फिर उतरने का नाम ही न क्ेते--प्रियं. .. श्राबा्य, ,, 
सम्राट, ..श्रीर मेनका | कवि के नेप्नों में श्रश्न छ्तक आये। कवि को 
अपनी निर्बलता का सहसा आभास हुआ और वे पर्यक पर हठत सोने 
“के विचार से क्लेट गये। मन में शंका श्रमी भी मतिष्क को अस्पिर किये 
-थी++न्‍समाट श्राज्ञा देंगे या नहीं !? 


सहसा इसी समय एक राज्य-सेविक्ा कवि के कोष्ठक में आई | वह 
घबराई-धबराई-सी प्रकंपित गिरा में बोली--“सम्राट ने श्रापकरों स्परण 
किया है--वे श्रत्यन्त अ्रस्वस्थ हैं |” 

दासी का अंग-प्रत्यंग काँप रहा था शीत ज्यर के समान और उच्का 
'उच्च वक्ष थम्मन की तरह क्षुण-प्रतिद्षण उठ-गिर रहा था--उसझ्ी 


सम्राट भागभद्र का अवसान श्७२- 


यह दशा देख कवि एक ज्ञुण भर के लिए हतप्रम दो गए । वे तरकाल ही 
सम्नाट के शयन-कक्ष में श्राए | 

यहाँ का वातावरण देख कवि किंकत्तेव्यविमूढ़-से हो गए,। उन्होंने 
देखा--कच्छ में बहुत से लोग उपस्थित थे--राज्यवैद्य, सेना-नायक, . 
सचिवगण और मी श्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति। सभी के मुख पर करुणा का 
सामाज्य था। यहाँ का यह अशुभ रूप देखकर कवि श्र भो इतप्रम हो 
गए. | समीप जाकर देखा--पर्यक्ष पर वृद्ध समाट श्र मूछितावस्था में 
पड़े हुए थे --नेत्र अर्धोन्मीजलित थे। उनके सिरहाने पर राज्यवैद्य बैठे . 
गनेक प्रकार से परिचर्या करने में तल्जीन थे। दो सेविकाएँ सम्राट के. 
पैरों के तलुए एवं हाथों में श्रोषषि लेपन कर रही थीं। अघखुलले 
नेत्नों में टिकड़ियाँ ऊपर की दिशा को चढ़ो हुई थीं। यदा-कदा 
अ्रधिक श्वास-प्रवाह होने पर टिकड़ियाँ इधर-डघर डोल जातीं और पुन: 
अर्धचन्द्राकारावस्था में पलकों में श्रारी छिपी स्थिर रह जातीं। इस 
भध्य वे मुँह से पीड़ा के स्वर में कुछ कराह उठते थे । 

सभी उपस्थित व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट के तेजस्व! मूर्छित मुख्य पर 
स्थिर थी। वातावरण निस्तब्ध हो रहा था | राज्यवद्य क औपचारिक 
क्रियाओं के साधन की ध्वनि के श्रतिरिक्त यहाँ ओर काई शब्द नहां था।. 
कभी-कभी वायु-संचार से गवाक्ष-पट “फर-फर” कर देते थे। यदा*- 
कदा इसी प्रकार शुभविन्तकों की दीर्थ स्वरास-ध्वनि भी कर्णंगांचर हो, 
उठती थी । 

कवि आश्चर्य के अथाह धागर में पेठ चुके थे--यह धब केसे हुआ। ! ' 
रात्रि में सम्राट ने मुझसे पर्याप्त तमय तक चर्चा को थी। वे पूर्ण व्वस्फ 
थे। सम्राट को श्वास-प्रवाह तीन हां उठने की व्याध थां--कवि को 
स्मरण हुआ श्र वे समीप हं। फर्श पर बैठ गए । 

पर्यौध्त समय पश्चात्‌ सम्राट कुछ दिले-डुले, विशाल चन्नुश्रों में 
टिकड़ियाँ इस दिशा से उस दिशा को दो-तीन बार डाली और सम्राट: 
के फड़फड़ाए-अस्पष्टत: | 


१७३ सम्राट भागभद्र का अवपान 


-- कवि, , .श्राएं,. |”? 

सभी के उत्सुक नेत्र मम्नाट के मुख पर केन्द्रित हुए; | रा्यवैद्य ने 
कहा--“हाँ, राजेन्द्र | समीप हो उपस्थित हैं |? 

सम्राट की टिकवियाँ नेत्रों में दो-तीन बार घुतः इस दिशा से उस 


दिशा में धूपी--“कहाँ हैं !” शब्दों में लड़खड़ाइट थी श्रोर वाणी 
में अ्रधीरता | 


“देव | आ्रापके तिकट ही हैं |”? 

+-राज्य-बैद्य ते विनम्र हा निवेदन किया और कवि को सप्राट के 
निकट जाने का संकेत किया | 

“अ्राज्ञा दें, आयुष्मन्‌ !” 

--कवि ने सम्राट के निकट ज्ञाकर विनम्र शब्दों में कहा | 

#स्माप बैठी, महत्मन्‌ !?--सम्नाट ने कवि को बैठ जाने को संगत 
किया। कवि अआदेशासुसार वहीं पर्य क पर सम्राट के मिकट बेंठ गए. । 
सम्राट पुनः बोक्े--“ मह ९*न्‌ | अन्र सम्भवत; प्रात; के डगते भगवान 
भास्‍्कर का में नही देव 4 ऊँपा. ..!!? 

“नहीं, श्रायुष्पन्‌ू | ऐसा न कहिए, आप स्वत्थ हो जाएँगे |? 

+-कवि ने देखा सम्राट भागभद्र के मुख्य पर छोटी-छोटी स्वेद- 
बिन्दियाँ उमर आई थी। “जहों, असम्भव है [” निराश शब्दों में 
भागमद्र पुनः बोले । उनके शब्दों में कराह ४व॑ वाणी में लड़खड़ाइट 


थी--“बहुत दिनों से मैं अस्वस्थ दी रहा हूँ...आज भी...श्राज भी 
एकाएक दुदब-गति द्रू त दवा रह है ?? 

“श्रायुष्मन्‌ |! 

“अर इस शरीर पर विश्वास नहीं ..!? ेल्‍ 

कवि के नेत्रीं में अश्रु था श्रए; स्वर हा उत्होंने अपने आय पर 
नियंत्रण किया | वह कुछु कहना चाहते ही थे; किन्तु इसके प्रथम ही 
सम्राट पुनः बोल उठे--/महात्मन्‌ | “मालविकामिनि मित्र” का एक्र 
बार विश्व के सर्वोच्च शिश्व' पर चढ़ा देने की मेरी श्रभिलाषा थी । मैं 
यह पूर्ण न कर पाया. ..विधि बलवान है |?! 

श्द्‌ 


सम्राट भागभद्र का अवसान श्ज्छ 


“आयुष्मन्‌ | आपका शुभाशीष हो, सर्व॑सिद्ध होगा ।”” 

४ तो अब कुछ छण का ही ईँ--भेरी श्राप्से कुछ याचना है |” 

“अयुध्यन्‌ |! आज्ञा प्रदात करें |” 

“विदिशा को अरब आपकी श्रावश्यकता है...में जा रहा 
इसलिए श्रापको यहाँ कुछ काल दकना ही पड़ेगा |” 

“शयुध्यन्‌,..!” 

“--ऊेंवि नत्तमस्तक हुए, ) 

#प्रद्या, ..मंत्रीजी,..! श्रोर पुत; सम्राट की जिल्ला लड़खड़ा उठी। 
दन्‍्त-पंक्ति परस्पर जकड़ गई और वे पुनः निश्चल हो गए. | 

कोष्ठक में पुनः सन्‍नाटा छा गया । वेद्य औपचारिक क्रिया में लग 
थाए, | सहसा सम्राट डोले, मूछना खुली और वे पोलें-- 

“गप्तात्य जी [? 

“श्ाज्ञा हो, समूटटवर !” 

--समीप ही खड़े बुद्ध मद्दामात्य ने मस्तक नवाया | 

सम्राट कराहे श्रोर बोले--“श्रव झ्राशा नहीं, श्राशा ही करता हूँ 
आपसे [? 

“श्रादेश हो, नरेन्द्र |” 

/विदिशा को रक्षा श्रव श्राप सभी के द्वाथ है। राज्य देवहुति को 
ही दिया जाना यथेष्ठ होगा--उसे भी नम देख पाया मैं झमागा ।? 

“-सम्नाट सागभद्र की पलके भींगी | 

“मैं प्रातः ही तक्षशिला दूत पहुँचा दूँगा !” 

सम्राट श्र कुछु भी न बोल सके | एक क्षण उनके मूक नेन्र कवि के 
प्रखर नेन्नों स |मल्ले और सम्राट का शरीर निश्चल हो गया । 

कोष्ठक में पुन; नोरबता छाई। प्रातः दोने को ही था, चिड़ियाँ 
कलरव करने लगा | ताम्रचूड़ ने प्रातःसचक कण्ठ-ध्वनि की | विदिशा के 
विशाल विष्णु-मंद्रि में कालर बज डठी--एक तीखी शंख्-ध्वन् 
झुदूर में गूंजी 


१७५ सम्राठ भांगभद् का अवसाने 


सहसा सम्राट के हाथ किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम करने के लिए 
उठे तदनन्तर एक बार पुनः कवि के करुणा भरे कुसुम नेत्रों से सम्राट 
चत्तु मिले, और मित्ते ही रह गए । 


“प्रहात्मन्‌...! मैं चला |? और सम्राट की बिहा लड़खड़ा उठी । 
'एक बार पुनः अदृश्य शक्ति को प्रणाम के लिए सम्राट के श्रद्धामय हाथ 
उठे, मुख पर मुह्कराहट की श्रामा खिंच श्राई, नेत्रों में काली टिकड़ियाँ 
दो-तीन बार इस दिशा से उस दिशा में डोलीं--नेन्न श्रधोन्मीलित हुए, | 
दो तीन हिचकियाँ श्राई' और मुष्कराहट का भाव अपने बृद्ध मुख पर 
छोड़ तेजस्वी सम्राट भागभद्र उस दिव्यालोक के लिए. इस लोक पे 
प्रयाण कर गए | 

सहसा राज्य-वैद्य के नेत्रों से “टप-टप” शअ्रश्नु टपक पढ़े और 
अपने काँगते द्वाथों से उ8ने गंगा जल सम्राट के खुले मुख्त में डाल 
दिया। एक दीर्घ निःश्वास ली श्रौर राज्य-वेद्य नतमस्तक हो अलग 
सरक गए, सर्वस्व हारे द्यूत-खिलाड़ी के समान । 

“सम्राट सदैव के लिए, सो गए है |” 

>याचक-मुद्रा में खड़े मद्दामात्य को राज्य-वैद्य ने साहत कर 
'कह्द दिया | 

सन्‍ताटा छा गया उनके बदन में जिन्होंने ये शब्द सुन 
'लिए ये । 

कवि ने भीगी पलकों को पोछ, शुश्र कोशेप वन सम्र ट भागमभद्र 
के निर्जीव देह पर डाल दिया। सप्रीप ही अन्तःपुर के कक्तु में करणा 
से श्रोतप्रोत इम्य-विज्ञापिनियों की छुदय-विदारक ऋन्दुन-ध्वनि प्रासाद 
में गूँज उठी । 

मूक मौन था अ्रम्बर और नतमध्तक थी आज स्वर्गीय भागभद्र के 
प्रव्य प्रासाद के उच्च शिखर की पताका | 


छ्३ 
मानिनी 


मेनका जब्र विदिशा से श्रवन्ती लौटकर आई उसने कुमारी 
प्रियंगुमजझ्री का शरीर और भी क्षण देखा। उसकी पलके रो-रोकर 
सूल गई थीं | मुख श्वेत हो गया था। मेनका को श्राई देख प्रियंगुमझरी 
दोड़कर उसके पास गई, श्रधीर हवा पूछा--“क्या हुआ, मेनका |?” 

“कुमारी | थेर्य घीरें श्राप। एक न एक दिन कवि अवश्य ही 
आएंगे (? 

“मेरा घेर्य बैठा जा रहा है, मेतका !” प्रियंगुमझ़्री रो उठी_.. 
“नर्में तुम पर व्यर्थ की शंका करती, न यह सब होता |” और 
प्रियंगुमझ्री मेनका के वक्षु से विपककर अपने पश्चात्नाप के गरप- 
श्रश्न॒ बहने लगी । 

बड़ी कठिनाई से मेनका ने प्रिय॑ को धैर्य धरवाया; परन्तु मेनका 
कवि-सम्बन्धी विदिशा के समाचार छिपा गई--कवि का यही तो 
आदेश था ! 

कभी-कमी प्रियंगुमञ्जरी की कशाणनक दशा देखकर मेनका 


१७७ मसानिती 


के मन में श्राता कि वह सब कुछ कह दे, वह यह एक बहुत 
'बड़ा अ्रपराध कर रही है, और वह कह देने को उतारू होती; 
'परन्तु तत्काल ही उसे न जाने कौन सी श्रहृश्य शक्ति यह सब 
कहने से रोक लेती--क्या तुम्हें कवि श्रोर कवि के उद्देश्य का तनिक 
ध्यान नहीं !? एक प्रश्न उठता उसके मस्तिष्क में और बह ज्यों की 
न्‍्यों स्तम्मित-सी रह जाती, किन्तु इस कारण वह स्वयं अपने श्रापमें 
घुल-घुलकर दुर्बल होती चली जा रही थी। वह क्या करे और कया 
'नहीं--उसे मस्तिष्क से किसी भी प्रकार का निराकरण एवं संतोषप्रद 
ऊच्चर नहीं मिलता था। 


कुमारी प्रियंगुमंजरी एव स्वयं अ्रपने घेर्य के लिए वह धार्मिक 
अन्थों का अध्ययन किया करती थी । वह वाल्मीकि रामायण से सीता के 
संकटकालीन अवसर का पाठ प्रियं के सम्मुख बैठ करती | इस समय 
भगवान अ्मिज्ञान-बुद्ध की कथा अधिक प्रचलित थी। कुमारी 
के श्रधिक विचलित हो उठने पर वह बुद्ध-एह-त्याग एवं यशोधरा के 
जैय की कथा अपने ढंग से रचिकर बनाकर प्रियंगुमंजरी को छुनाती | 


पर॑तु प्रियंगुमंजरी दिन प्रतिदिन करणा की साकार प्रतिमा बनती 
चली जा रही थी। हँसना तो दूर मुख पर मुश्कान की इलकी रेखा भी 
आना दुर्लभ था। इस दुःख के बाहुल्‍य से भरा प्रियंगुमंजरी का यह 
कठोर समय किव माँति कट रहा था इसका अनुमान मला कौन पा 
सकेगा [ 


कपी-की आाशाप्रों को निराशा में परिवर्तित होते देख मनुष्य का 
व्यथित द्वृदय श्रत्यधिक विचलित हो उठता है | इस सप्य ह्ुदय की प्रबल 
शक्ति धैर्य--अश्राशा एवं निराशा को अपने प्रबल अंकुश से दावबकर 
मनुष्य को जड़वत्‌ बनाए, रहती है । 


--प्रियंगुप्ंलरी की भी यही दशा थी। 


७७० 
सुख-संदेश 

चिड़ियों ने श्रभी-श्रभी ही कन्रब-गान आरम्भ किया था, ताम्नचुड़ 
ने भी प्रातः होने की अ्रपनी विशेष सूचना दी, और सम्राट विक्रम ने 
अपना पर्यक्ल त्यागा; यद्यपि वे इससे मी बहुत पूर्व जाग चुके थे; परन्तु, 
श्राज उनका मस्तिष्क किसी राजकीय कार्य में नहींलग रहा या-- प्रियंगु- 
मंजरोी के करणामय मुख की प्रतिच्छाया उनके नेन्नों में छाई हुई था, 
और वे उसी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार कर रहेयथे। 
प्रियंगुमंजरी की यह दशा उनके प्तातस को व्ययित कर रही थी। कंभी- 
कभी तो उन्हें स्वयं अ्रपत्रे श्रापमें विरक्ति हो उठती थी | श्राज भी यही 
दशा थी, वे सोच रहे--यह राज्यनीति और इसके बन्‍्वन मनुष्य, ओर 
जीवन इतना कठोर क्‍यों होता है! क्या इस पर भो कभी कोई विचार 
करता होगा | मुझे इतना भी श्रवकाश क्यों नहीं कि में अपनी पुत्री के. 
दुःख में सहयोग दे सकू, उसके निकट बैठ एक क्षण सांत्यना के दो- 
शब्द भर कह सकू | क्या में श्रोर मेरे जैसे सभी राजनेतिक मनुष्यों का 


यही संबर्धमय जीवन द्वोता है ! संधर्ष के श्रतिरिक्त हमारा कोई लक्ष्य दी 
नहीं ! ऐसा क्यों. ..! 


4७8 सुख-संदेश 


उद॒धि से उठ रही ज्वार की उत्ताल तरंगों की भाँति श्नेक प्रश्न- 
मय विचार-चक्र मालवेन्द्र के समुद्री चट्टान की तर अ्रटल ढोए हृदय 
में आ-भ्राकर टकरा रहे थे। समूट नेत्र मुर्दे पर्यक् पर लेटे इन सभी 
विचारों पर अपना कोई निराकरण लेने में तहल्लीन थे--यही उनका 
स्वभाव था। जिप्त विषय पर वे विचार करते उस पर वे पर्याप्त समय 
तक सोचा करते थे, यह्दी स्थिति श्राज भी थी | अश्रतुशीलन उनके ध्वभाव 
का एक विशेष गुण था | 

सहसा सम्रीप नगर चौराहे पर हियत विशाल देवालय में से घरटों की 
ध्यनि हुई, और मालवेन्द्र की विचार-तंद्रा भंग हुई | वे पर्य के त्याग नित्य- 
कर्म करने को अभिलाषा से द्वार से बाहर आ्राए; परन्तु श्राश्वर्य | द्वार 
पर ही आचार्य वरणचि इतनी भोर में आते हुए इष्टिशोचर हुए--वे 
प्रासाद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे ये । 

समूट को द्वार पर देख श्राचार्य मुछ्तराए, श्रोर बोले--८ आज 
मैं इतनो भोर में ही चला श्राया 

शोर वे खुलकर हँसे। उनके इस हास्य में एक विशिष्ट प्रतन्‍नता 
छुलक रहो थी। वे अ्रकारण ही पर्यापत्‌ समय तक मन्द-मन्द द्वास्य 
करते रहे । समाट उन्हें सादर प्राध्ाद के प्रवान कोष्ठक में लाये। 
सप्ताट उनसे उनके आगमन के सम्बन्ध में कुछ पूछे उसके प्रथम ही वे 
बोल पड़े-- 

“सप्नाट मैं श्राज इतने भोर में एक सुखकर सन्देश देने आया हँ-- 
कवि कालिदास विदिशा में हैं, ऐसा मुझे अ्रभी-श्रमी ही ज्ञात हुश्रा है |?” 

“विदिशा में कवि हैं !?--सम्राट हर्ष एवं श्राश्चर्य में पुलकित 
हो उठे | 

“हाँ, श्राज जब मैं श्रमी-क्रमी निद्रा त्याग आश्प्रवन में टइल 
रहा था--दो तुरंगारढ़ वहाँ श्राए। पूछुने पर ज्ञात हुआ छि वे तक्तु- 
शिला जा रहे ये, साथियों से मटककर इधर रह गये हैं। वे विदिशा के. 


सुख-संदेश १८६७ 


राज्य सैनिक थे। और भो प्रश्न करने पर ज्ञात हुआ कि समाट भागभद्र 
का देहान्त हो गया ऐ--वे कुमार देवड्डुति को तन्नशिला विद्याज्नय से 
'लिवाने जा रहे हैं। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि कालिदास वहीं हैं। वसन्त- 
मद्दोत्सव के उप्लक्ष में कवि द्वारा रचा गया नवीन नाटय--“मालवि- 
काम्मिमिनत्र” विदिशा के रंग-मश्वच॒ पर खेला गया था एवं सदसा उसी 
रात्रि को ही दुृदय-गति रुक जाने से समूट भागभद्ग का देहावसान ही 
गया | दूतों ने यह भी बताया कि--भागमभद्र मे मरते समय यही कह था 
कि, उनकी यह तीब्र उत्कशठा थी कि कवि का यह नाट्य एक बार पुनः 
किसी झ्युम संयोग पर भारत मर के समूचे नरेशों को श्रामंत्रित कर 
विदिशा के र॑ग-मश् पर खेला जाए। कवि पर भागभद्र का विशद-स्नेह 
था, कवि को उन्होंने तो श्राग्रह कर झभी तक विदिशा में रोक 
रखा था |? 

विदिशा-नरेश भागभद्र की मृत्यु का समाचार सुन मालवेन्द्र विक्रम 
को श्रत्यन्त दुःख हुआ; परन्ठु साथ ही कवि के सप्ताचार प्रसन्नता 
ग्रदायक थे । समूट्‌ बोले -- 

“आ्ाचार्यवर ! कवि के हेतु दूत पहुँचाया जाए---० 

हाँ, प्रथम दूत ही भेजना आवश्यक होगा। कवि श्रव वहाँ हैं या 
नहीं, यह प्राप्त समाचार कहाँ तक सत्य है--यह सभी जानकारी प्रथम 
'दुत द्वारा ज्ञात करवाना आवश्यक है। राजन, राज्य-नीति का जाल 
बड़ा भयंकर होता है। यह सप्राचार षड्यंत्र मो तो हो सकता है--!”? 

#निःसन्‍्देह श्रापका कथन सत्य है, देव [?” 

आाचाय वरबचिजी के सुझावानुसार गालवेन्द्र ने तत्काल ही 
सत्य समाचार जानने के हेतु एक विश्वस्त दूत विदिशा पहुँचा दिया । 


७४ 
देवहुति 


सम्राट भागभद्र के कयनानुसार कुमार देवहुति को ही राज्य-तिलक 
किया गया। देवहुति ध्वस्थ तरुण नवयुवक था | विशाल राज्य पर अ्रधि- 
कार आते ही उसकी मति विपरीत हो गई | विद्याक्षय के कठोर नियमों 
'से छुटकारा पाते ही श्रकस्‍्मात्‌ उसे इतना गौरवमय “समूट” पद 
प्राप्त हुआ था । विस्तृत साम्राज्य एवं अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्रसाधन, 
जिनसे कि उस्ते विद्याक्य में सदेव दूर रखा गया था; देवहुति को 
आप्त हुए। 


अनेक प्रकार से सेवा एवं आाज्ञाश्रों का पालन करने में सदैव 
'तप्परा-पेशलरूपा राज्य-दासियों को देख, उसकी लोलुप कलुषित भावनाएँ 
जाग्त हो उम्र रूप घारण करती जा रही थीं। यही कारण था कि 
जो दासियाँ सम्राट भागभद्गर के काल में पुत्री तुल्य प्राताद में रह 
अनेक प्रकार कौ सेवाएँ करती थीं, वही श्रम देवहुति के कामी एवं 
श्रभद्रता(शे निकृष्ट व्यवहार से अ्रसस्तुष्ट हो गई । देवहुति मदिरा 
"पान करने लगा था, जिसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा 


देबहुति दर, 


रही थी | एक प्रकार से आकस्मिक रूप से प्राप्त हुए. इस वैमव प्रसाघनों 
ने उतका मति कुश्ठित कर दो थी, और प्षप्नाट पद के मद ने उसे 
अन्घा बना दिया था। उसके नारकोय व्यवहार! से असन्तुष्ट हो राज्य- 
दसियाँ प्रपषुद स्थांण कर भागने त्वगीं। बही हृस्ये में झआज़े एवं रहने 
लगीं, जा देवहुति को दुश्चेशश्रों का प्रतिरोध नहीं करती थीं। 


देबहुति दिन-रात क्रोड़ागार में पड़ा मदिरा पान किया करता 
था। यही कारण था कि भागभद्र के विश्वात्पात्र वृद्ध संचिवाण 
देवहुति से रष्ट दो गए। देवहुति ने उन्हें सेवा से इथकू कर श्रपते 
नये सचिवों को राज्यकार्य सौंपा, जो चांदुआर एबं स्वार्थो थे। इस 
श्रह्पकाल प्रें ही देवहुति के इन व्यवहारों से प्रजा में अशान्ति छा गई । 
विदिशा की दशा शौचनोय थी, इधर देवहुति को प्रजा के कष्ट की. 
कोई चिन्ता नहीं थी | बह अपने ऐश्वर्य में खासा गया था | 

स्वयं कब कालिदास इन निकृष्ट अश्लाधनीय व्यवहारों से श्रसन्तु्ट 
हो उठे थे तथा विंदिश! स्थाए देने के प्रयस्‍्तों में प्रथश्तशोल थे; परन्तु 
न जाने कौन सी शक्ति देवहुति को कवि पर श्राकर्षित किए हुए थो । 
बह उन्हें विशिष्ट सम्मान देता था एवं उन्हें जानें से सदैव रोक 
लेता था | न 
देवहुति यदा-कदा द्वी राज्य-समा में ज्ञाता था; परन्तु श्राज दुंव- 
संयोग से बह सभा में अप्या। कवि भी श्राज्र उसी के ताथ थे। राज्य 
कार्य होने से सर्वप्रधम समागार में राज्य नतक्रियों ने नृत्य किया । 
नृत्यसभा के प्राह्प का शक अंग बन गया था। 

अ्रज कवि से मिश्लने के लिए दूर-दूर के विद्वानगण आए मे। 
सभी विद्वानों से कवि ने भेंट की। एक विद्वान, जिसने कि श्रपने 
आपको मगध का बताया था। वह बड़े चंचल स्वभाव का था। 
बोलने में उसके प्रत्येक शब्द से चातुर्य छुलकता था | वह कवि से मुछतरा 
कर बोला-- 


श्परे देवहुति 


“मैंने भी एक कवित्वमय बृहद्‌ अन्य की रचता की है। उसके 
सम्बन्ध में में आपसे श्रापका मन्तव्य लेने आया हूँ। श्रौर भी भ्रनेक 
प्रकार की गोपनीय चर्चाएँ करनी हैं, यदि आप मेरे साथ मेरे निवास 
स्थान पर चलेंगे, तो मैं बड़ा श्रामारी रहूँगा।” 

कवि को उसके प्रति कुछ शंका-सी उत्पन्त हुई। उसके मुख को 
देखकर उन्हें ऐसा भासता था कि उसे उन्होंने अ्रनेक बार कहीं देखा है ) 
अपनी चर्चा के तारतम्य में उसने कवि के जीवन-सस्बन्धी श्रनेक प्रच्छुल्त 
संकेत भी किए थे, जिससे कवि को उसके प्रति कुछ भय-सा लगा। 
इसी से कवि ने संविनय शब्दों में कह्य--विह्नन्‌ ! यदि श्राप भेरे ही 
निबाक-स्‍्यान पर चल्लें, तो उपयुक्त रहेगा। में किसो के निवास-स्थान 
पर नहीं जाता, ऐसा मेरा नियम है |? 

उसने सहर्ण घ्वीकार कर लिया | कवि उसे साथ ले अपने निवास-प्पान 
प्र लाए। श्रागन्तुक विद्वान बोला-- 


(कं मागभी हुँ---इससे अधिक परिचय मैंने आपको नहों दिया है। 
इसके श्रतिरिक्त आपने न मेरे ताम के सस्पन्ध में और ने और किसी- 
अन्य प्रकार की जानकारी लेना उपयुक्त उमा! 

--ओऔर वह कुटिल मुस्कान में मुष्काने लगा। 

कंषि कुछु शब्जित-से होकर बोके-- 

--“विद्वान्‌ क्षमा करें | विस्मृति रही। न जाने क्‍यों श्रापकों देख 
मुझे ऐसा लगता है |क मैंने आपको कहीं श्रनेक बार देखा है ।? 

८“श्रापका अनुप्तान श्ुव सत्य है [7 बह मुस्कराया--“यहाँ तक तो 
आपने मुझे पहिचाना, श्रव श्रागे का पर्श्चिय मैं स्तरय॑ ही दे देता हैँ-- 
बास्तव में में मागवी नहों, श्रवन्ती वारसी हूँ, मालवेन्द्र विक्रमादित्य का 
विश्वस्त सामन्त उदयादित्य !?? 

--साथ ही उस व्यक्ति ने अ्रपने मुल्न पर लगी कृत्रिम दाड़ी-मू छ 


"देव हुति १८४ 


को भ्रलग हटा दिया | कवि के शरीर पर जैसे बफ की शौतत्ल चद्भान 
जम गई हो, उसी प्रकार कवि वहीं समन्‍्न-से रह गये | 

--- आप गुप्त रूप से क्‍यों श्राये--(?!? 

“आपके लिए हो |? ओर वह मुश्कराकर कहने लगा--बहुत 
पहिले जब समाट भागमभद्र का देहान्त हुश्रा था, तब हमें ज्ञात हुआ कि 
आप विदिशा में हैं। उप्तो दिवस सत्वर ही समाट ने एक विश्वत्त “चर! 
को भेजा | वह कुछ दिन यहाँ रहा, यहाँ की गति-विधि तथा आपका 
यहाँ रहना अपने नेत्रों से देख गया। पश्चात्‌ स्वतः सम्राट आते को 
ड््यत हुए; परन्तु इसी मध्य एक घटना उज्जैनी में घट गई। जैन- 

' श्राश्रम एवं उज्जैनी के चेत्य के प्रतिष्ठाता कालकाचार्य पुन; उष्मैनी 
श्राए थे, वहीं कुछ दिवस अ्रध्वस्थ रहकर वे स्वर्ग गामी हो गए । इसी 
सम्रय उज्जैनी में पश्रमण करते हुए गौतमी पुत्र साविहणों भो आए, 
एवं वहीं सम्राट के श्राधिपत्य में कुछ काल के लिए एके भी । इस प्रकार 
राज्यनेतिक एवं धार्मिक संकटों में उलककर पालबेन्द्र शाप तक श्रामे 
में अ्रसमथ रहे |”? 

“मुझसे सम्बन्धित और क्या-क्या समाचार आ्रापकों दूत दवारा 
जात हुए !? 

ध्यमी, पर्यातत !? बह सुस्कराया--“श्रौर आपसे अधिक नवीन 
“सम्राट्‌ देवहुति के |”? 

“क्या श्रमिप्राय ?? 

“मुव्यबस्थित विशाल साम्राज्य का किस प्रकार दुरुपयोग किया भा 
रहा है--यह किससे छिपा है! प्रजा की कैसी दुर्दशा हो रही है !? 

बह कुछ गम्भीर हो गया--ऐसे साम्राज्य को तो श्रवन्ती के श्रन्तगंत 
ही दोना चाहिए [! 

“यथार्थ है | स्वर्गीय समूरट भागभद्र के पवित्र राज्य को कामान्य 
देवहुति ने कछ्ुषित कर रखा है। इसे पवित्र करना एवं प्रजा को सुखी 
बनाना मालवेन्द्र के हो हाथ है /?? 


श्जप देवहुति 
सामनन्‍त उदयादित्य मुत्कराया, और बोला--“तो इस सम्बन्ध में 
शाप श्रवन्ती चलने को तैयार हैं न !?? 

“मैं |” कवि गस्भीर हुए--“मैं श्रवन्ती चलकर क्‍या करूँगा १? 

#यदि सुप्नाट स्वतः श्रापको लिवाने श्राते, तो क्या श्राप उन्हें भी, 
यही प्रत्युत्तर देते |? 

--सामन्त मुप्कराया भी । 

“मैरी दो बातें कभी भी नहीं रही हैं [?-कवि ने तटस्थ उत्तर 
दिया--“मुमे मेरे जीवन में श्रभी बहुत कुछ लिखना है। वह मैं 
थ्रवन्तिका से दूर लिख रहा हूँ ।” 

सामम्त उदयादित्य ने सभी प्रकार से प्रयत्न किये; परन्तु कवि किसी 


भी रूप में श्रवन्ती चलने का राजी नहीं हुए। १रिणात्वरूप सामन्‍्त, 
उदयादित्य को निधाश हो लोट जाना पड़ा । 


४६ 
विचार-विमशं 


अबन्तिका में आ सामन्‍त उदयादित्य ने समाचार श्राद्योपान्त 
धम्राट को कह सुनाए । सम्राट विचलित हो उठे एव उसी क्षण श्राचार्य 
वरदचि के आश्रम गए। आचार्य आअ्म-बाटिका में प्ुष्प-क्यारियाँ 
सीचने में रत थे । 

सम्राट ने श्रधीर हो कहा--+ 

“देव | उदयादित्य को भी निराश दी लौट आना पड़ा। कवि 
भी किसी दशा में उज्जयनी आना स्वीकार नहीं करते--अ्रत्र क्‍या 
होगा (!? 

४ बेटी...प्रिय॑...”--श्राचार्य कुछ उदास हुए 

विक्रम श्रोर भी श्रधिक करण दो बोले--“देव ! प्रियं से अधिक मुझे 
राज्य की चिन्ता है। राज्य के लिए. कवि का श्रवन्ती श्राना आवश्यक 
है, उसे दम कैसे त्थागें) वह अबन्तिका के ज्योतिर्मय रत्न हैं। 

धय्थार्थ है राजन | कवि उज्जयिनी का वह ज्योतिर्मय रत्न है, 
जिसका प्रकाश दिन प्रतिदिन द्विगुणित गति से और भी उच्ज्बत्त होता 
जा रहा है। आ्राचार्य वराहमरिहर की वाणी प्रुव सिद्ध रहो [7 


"श्द्धछ विचार-बिमशे 


मालवेन्द्र बोले-- 
“उदयादित्य कह रहे थे; दिन प्रतिदिन दूर छुदुर के विद्वान-दल 
' कवि से मिलने विदिशा जाते हैं| स्वतः यह टंग देख उदयादित्य ने भी 


मगध के विद्वान का सेष बनाया था। आचार्वर | कवि को किसी भी 
रूप में उब्जयिनी लाना ही होगा।” 

“राजन्‌ | विचलित न हों स्वय॑भू समी उचित करेंगे । मेरा मन्तब्य 
है--श्राप स्वयं ह्वी समस्त राजनेतिक कार्यों गो स्थगित कर कवि को 
लिवाने विदिशा जावे | आपकी श्राज्ञा टालने का साहस कवि से न बन 
पड़ेगा । हाँ, परन्तु श्राप मी वेश परिवर्तित करके ही जाएँ |” 

“जैती श्राज्ञा, आचार्यवर | मैं कल भोर में ही जाऊँगा !” 

“हाँ, भोर तड़के ही, साथ में श्राचार्य वराइमिहर जी को भी ले 
जाएँ, तो उन्चित रहेगा | मैं राज्यभार सम्दाल लूँगा |? 

सम्राट पुलकित दो उठे थ। बोले-- 

“आचार्य-प्रवर | हर विषम संकट में श्राप सह्दाय हुए. हं--मैं 
कैसे उक्कण हो तकू गा !”? 

श्राचार्य मुस्कराए | उन्होंने कहा-- 

“राजन | विवेक से कार्य लो, राष्ट्र की रक्षा करना सभी का तो 
-कत्तंव्य है !!? 

सम्राट जाने को उद्चत हुए. तो आचार्यजी कह्ढा--“राजन्‌ स्मरण 
रखना, यह रहस्य अभी गोपनीय ही है। आपकी श्रागामी यात्रा इसी 
वआश्रम से प्रात+ आरम्भ होगी |” 

और सप्ताट को श्राचार्य ने बिदा किया । 


०७ 
मालवेन्द्र विक्रम की विदिशा-यात्रा 


श्राचार्य वरदचिजी के श्राश्रम से श्रा सम्राट विक्रम प्रियंगुमजरी के 
कौष्ठक में आए। प्रिय कोष्ठक में श्रकेली बैठी किसी ग्रन्थ का श्रध्ययन' 
कर रही थी | समीप जाकर समाट विक्रम वात्सल्य स्वर में बोले-- 

“पुत्र | मैं कल्ल एक आवश्यक राज्य कार्यवश *ज्जैनी से बहुत 
दूर यात्रा परजा रहा हूँ। एक पक्ष में शीघ्र द्वी जोद श्राऊंगा | तुम 
आचार्य वररुचि के पास रह लोगी न 7? 

स्वीकार के रूप में प्रियं ने अपने मस्तक को हिलाया, साथ ही श्रोस« 
कण के समान ल्निम्ध पत्रकों से श्रश्न करने लगे । 

सम्राट का बातह्मल्य उमड़ा और उन्होंने प्रियंगुमंजरी को गल्ले से' 
लगा लिया । पर्याप समय तक वे प्रियं के कौशेय जप--को मल-कृष्ण- 
कुन्तलाओों को सहलाते रहे । 

श्राज रात्रि विक्रम सो न सके। अनेक विचारों + निष्कर्ष निकालने 
में ह। सारी रात्रि बीत गई--ताम्रूवूड़ की ध्वनि से उन्‍हें इसका ज्ञान 
हुआ। प्रात।कालीन सर्व क्रियाश्रों से निदृत्त हो विक्रम ब्राह्मण विद्वान. 
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का-सा वेध बनाकर आचार्य वरूचिजी के आश्रम पहुँच गए; | वराइमिदर 
जी को भी सूचित कर दिया गया था, वें भी वहीं उपस्थित ये। शुप- 
मुहृत्त में आचार्य वराहमिहदर एवं श्रन्य विद्वानों के साथ सम्राट विक्रम 
विदिशा के लिए प्रस्थान कर गए | 


परन्तु सप्नाद्‌ को एकाएक ही यह यात्रा प्रियंगुमंजरी को तमक में 
मैंहीं आ-सकी। कवि के “मालविकाम्तिमित्र” की प्रशंसा दूर-दूर तक 
प्रसारित हो. रही थी; परन्तु नीरव कक्त में सदेव गहन श्रनुशीलन में 
दूबी रहनेवाली प्रियंगुमंजरी से यह श्रमी तक गोप्य ही था। बह प्रासाद 
त्याग अब कहीं भी नहीं जाती थी | हम्य की सभी दासियों को श्रारेश 
दे दिए, गए थे--” छवि-सम्बन्धी सभी प्रकार के समाचार प्रियंगुमंजरी से 
गोप्य रखे जाए |?! 


मालवेन्दु विक्रम के चलते जाने पर राज्यभार श्राचार्य बरुचिजी ने 
सम्दाला, दुःखिता प्रियंगुमंजरी की देखभाल भी करते रहे । प्रतीक्षा में 
ही सम्राट के आने का निश्चित प्रभय श्रा गया। आचार्य को पूर्ण 
विश्वास था कि कवि सम्राट के साथ अवश्य आवेगा; परन्तु सम्राट 
विक्रम निराश-मुख लौट आए । 


मालवेन्द्र को श्रन्य विद्वानों तहित रथ से निराश-मुख उतरते देख 
आचार्य का मुल्ल उग्र हो उठा। मालवेन्द्र विक्रम के मुख की उदासीनता 
देख उनकी ऋकुटी तन गई। क्रोधोन्मत्त हो वे बोले-- 

“तो कवि ने आपको भो शअ्रस्वीकृति ही दो ! बढ़ते सम्मान ने 
कवि को इतना मद भी दे दिया |!” 

--प्रत्येक शब्द पर श्राचार्य का गला क्रोधाधिक्य से प्रकम्पित 
हो उठा था | 

सम्राट बोह भी न पाए, वराहमिहरजी ने ही कहा-- नहीं, 
आशचार्यवर | कवि अब विदिशा में भी नहीं हैं|” 

१३ 
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“है, स्वयंमु...!” आचाये शियिल हुए-- तो फिर कहाँ 
गया....!” 
विक्रम अधीर हो रहे थे। प्रकंपित कश्ठ से बोले--“देव | स्वर्य॑- 
भू मेरी इतनी कठोर परीक्षा किस अपराध पर ले रहे हैँ--!?” 

सप्राट को सांत्वना देकर श्राचार्य वररचि सभी को अपने आआभ्रम 
ह्ाए। सम्राट विक्रम ने विदिशा के सभी समाचार श्राद्योपान्त श्राचार्य 
'को कह सुनाए। 

उन्होंने कह्दा--“विदिशा की अत्यन्त दुर्दशा हो रही है। नवयुवक 
देवहुति दिन-प्रति-दिन कामान्ध होता चल्ला जा रहा है। उसी के 
अभद्र व्यवहारों से अ्रसन्तुष्ठ होकर कवि ने विदिशा त्याग दो। विदिशा 
के नागरिकों का कहना है. कि जब कवि ने विदिशा को त्यागा, तब वही 
दृश्य बना जो श्रादि कवि वाल्मीकि ने राम के वत-गमन का दर्शाया 
है| वहाँ के जन-जन के मन में कवि कालिदास में प्रति श्रगाष 
स्नेह है !!” 

“साधु साधु - |! एक दी श्वास छोड़कर श्राचार्थ बोले -- अब 
हाँ खोजा जाय--?? ; 

“मेरी मति में कवि को विदिशा एवं उज्जैनी के श्रास-पास ही कहीं 
खोजा जाए | कवि कहीं आस-पास दी यत्न-तन्न होंगे !? 

“-वराहमिहिरणी ने श्रपना योग्य मंतव्य दिया। 

पुनः प्रचल्ल रूप से कवि के द्वेतु शोध-कार्य आरम्म कर दिया गया। 


शेप 
रहस्यमय राजनीतिक घटना 


भारत के कोने-कोने में मालवेन्द्र विक्रम ने कवि के शोधकार्य हेतु 
शुप्तचर भेजे थे। दुर-दूर के “चर! दिन प्रतिदिन निराश मुत्न लौद-लौट 
कर उजयिनी श्रा रहे थे-कवि का कहीं मी पता नहीं था। इन सब्र 
लक्षणों से मालवेन्द्र श्रत्यन्त व्यथित होते जा रहे थे। श्राज भी मालवेनद्र 
के निवासस्‍्यल के मंत्रणागार में दो दूत श्राए, जिनमें से एक विदिशा 
का था। उपने कह[-- 

“विदिशा के सभी ग्राम, कान्‍्तार कवि के देतु खोज लिए ग८ हैं ; 
कही भी कवि-सम्बन्धी वृत्त प्रात्त नहीं होते हैँ। विदिशा के समाचार 
-दवंद्य पर आबात पहुँचाने जैसे हैं । इस लघु श्रवधि में ही राजनीति एवं 
अपनी कलुधित वासना में उलककर देबहुति मृत्यु के कराल-गाल में 
समता गया [” 

सम्नाट मालवेन्द्र चोंके--“क्या, देवहुति का देह्मान्त हो गया |... 
परन्तु कैसे !” 

“सम्नाट्वर | यह रहत्यमय गूढ़ वृत्त है। मैंने बड़ी कठिनाई से 
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श्रपनी नीति द्वारा ज्ञात किया है | जब मैं विदिशा पहुँचा, एक राज्यकर्म- 
चारी से मेरा परिचय बढ़ा । और उसी के द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि 
देवहुति द्वारा नियुक्त नवीन सचिवों द्वारा ही कुमार देवहुति का प्राणान्त' 
किए जाने की मयावन। चाल यहाँ प्राछाद में चली जा (ही है। शती 
कारणबश में वहाँ और भी श्रन्य रहस्यपूर्ण वृत्तों की जानकारी पाने की 
श्रभिलाषा में दक गया | नवथुव॒क क्ामान्व देवहुति का प्रतिदवत अपनी 
वासगाश्रों की प्यास में एक नवोन पेशलरूपा श्रभिधारिका-नायिका चाह- 
ती थो। बस, एक रात्रि एक नव-नियुक्त यूढ़ प्रेज्ञा ने देवहुति का विष्‌, 
देकर समाप्त कर दिया। और इस महान श्रतर्थकारी समाचार को श्रभी 
तक प्रज्ञा से भी श्रश्ञात रखा गया है। भोली प्रजा को यही ज्ञात है कि 
कामी देवहुति अमी भी सदैवानुसार अपने क्रीड़ागार में फामलॉगना 
नूतन राज्य-परिचारिकाश्रों के शुख-भोग में खोया हुआ है। इधर शासन' 
इने-गिने लोलुप शुज्ञ सचियवों के हाथ का खिलौना बन गया है |” 


योगिराज बेताल गम्भीर होकर बोले--“बड़ा विचित्र रहस्य है !' 
देखते ही देखते श्रार्यावते की प्रसिद्ध पौराणिक नगरी की यह क्‍या 
दशा हो गई |” 

सम्राट विक्रम मुश्कराएं ओर उन्होंने कहा--/राजनीति कब, 
किस रूप में प्रगट हो, कैसा रूप श्रपना दिल्वाएगी |--इसका कोई: 
निश्चित समय नहीं। यह नीति ही बढ़ी भयानक है। निःसन्देद 
देवहुति के सचिव-गण श्रत्यन्त विशुद्ध चातुरी से अपना कार्य कर 
गए | देवहुति की मृत्यु के समाचार को छिपा जाना भी कम रहृप्य, 
नहीं रखता | यदि यह समाचार गोप्य नहीं किया गया हांता, तो 
विदिशा अभी तक अवश्य किसी श्रन्य अप्राज्प के अ्रवीनस्थ हो गई 
होती-- विदिशा पर किसकी दृष्टि नहीं है! बह तो स्वर्गीय भागमसत्र 
का तेजबल ही उसके पुनीतत्व को श्रभी तक बचाए हुए है। देजहुति 
की विल्ञासिता का लाभ उठाकर उसके निक्ृष्ट सचिव उसे बड़ी! 


'श्ट्३ रहस्यमय राजनीतिक घटना 


सरलता से समाप्त कर गए, अत्र यदि इम विदिशा के राजनैतिक 
कूट-नीतिज्ञों के नीति-ताण्डव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वहाँ और 
भी अत्यन्त वीभत्स प्रकरण घटित दोंगे। श्रनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों 
'की आ्राकस्मिक मृत्यु के समाचार भी सुनने में आएंगे [? 

८४इस सम्बन्ध में अ्रवन्तिका की ओर से महत्वपूर्ण चरण उठाया 
ज्ञाना परमावश्यक है [” 

--योगिराण बैताल ने अपना मन्तब्य प्रकट किया। 

' «हाँ, देव ! यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र द्वी किया जाना उचित होगा ।?? 

सामन्त उदयादित्य ने प्रार्थना कौ--“परन्तु देवहुति की अकाल 

मृत्यु के कृत्त को प्रजा से क्‍यों श्रज्ञात रखा गया | प्रजा तो ऐसे भी 
देवहुति से श्रसन्तुष्ट थी !?? 

विक्रम मुस्कराएं। उन्होंने समकोया-- 

“ग्राकध्मिक रूप से देवहुति की श्रकाल मृध्यु होना एवं किसी 
अन्य का राज्यासीन होना, प्रजा के एक महान्‌ विप्लव का कारण 
बन जाता । कितना भी कट्दो--प्रजा को श्रयना सप्राट प्रिय होता ही 
है) प्रजा की भावना को श्रपती ओर आकर्षित करने के देतु ही यह 


“राज? गोष्य बनाया गया है ।” 
ध्यथार्थ है !?--झाचार्य वरदचिनी बोले । वे अमी तक मौन 


ही बेंठे हुए थे । उन्होंने कदा--/हमें श्रव विदिशा की प्रजा को माल- 
बेन्द्र एवं मालवराज्य की ओर झ्राकर्षित करना है। मेरी दृष्टि में विदिशा 
अब तत्काल ही माक्षव का एक प्रमुख राज्यकेन्द्र बनकर ही रहेगी [? 

(/तिःसम्देह [!-.. वराहमिदरणी ने भी समर्थत में कह्य--“श्रभी 
ही उचित मन्त्रणाएँ की जायेँ। में इस सम्बन्ध में श्राचार्य वरचिजी 
का ही योग्य मन्तव्य ग्रामन्त्रित करता हूँ |? 

--और मुस्कराए वराइमिदरणी ने श्राचार्य वरदचिन्नी के सुख पर 
अपने भावनामय चन्नु पसारे | 
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वरसचिजी बेले-- 

“मैं अपना मत पूर्व ही दे चुका हूँ कि विदिशा की प्रजा को माल- 
बेन्द्र एवं मालवराज्य की ओर आकर्षित करना है। इसके लिए मालबः 
के गृढ़ पुरुष छुझ रूप से विदिशा के ही नागरिक बनकर वहाँ 
विदिशा के कोने-कोने में फेल जायें तथा वहाँ की प्रज्ञा को मालबेन्द्र 
एवं श्रबन्ती के विधान, तथा साम्राज्य को श्रोर आकर्षित करें| 
उज्जयिनी का विधान तथा मालवेन्द्र विक्रम का निष्वार्थ न्याय 
आरयौोवर्त के कोने-कोने में प्रख्यात है । राजनैतिक संकट-चक्र में उसके 
विदिशा के नागरिक सहर्ष ही मालवेन्द्र विक्रम को भागभद्र के समान 
ही आदरणीय मानकर अपना सम्राट स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकाए 
विदिशा के दुष्शासन को नष्ट करने के लिए स्वतः विदिशा के नागरिकों 
की ही एक विशाल सैन्य वहीं तैयार हो जायगी। श्रब सज्जयिनी के. 
गूढ़ पुरुषों का कार्य होगा, विदिशा में जाकर श्रपनी बुद्धि एवं नाति। 
के प्रबल बल से विदिशा के नागरिकों का एक संगठन करें तहुपरान्ता 
उसी संगठन के प्रमुख नेता से मालचेन्द्र के प्रति याचना-पन्न प्रस्तुत 
करबाएं कि, “हम विदिशा के नागरिक-गण श्रापको अपना सम्राट: 
स्वेच्छा से मान्य करते हैं, एवं श्रपनी रक्षा की हम श्रापसे याचना 
करते हैं |” इसी प्रकार बुद्धि-अनुसार समय आने पर यह भी प्रकट 
कर दिया जाए. कि “देवहुति निक्ृष्ट सचिवों के चंगुल में पॉस, मारा 
गया, ४वं अब विदिशा का शासन इन्हीं स्वार्थी-सचिवों के हाथों में 
है ।” निःसन्देह विदिशा की प्रजा भड़क उठेगी, परच्चु अवन्ती के 
चतुर उन्हें विप्लब करने से रोके, एवं पुनश्च मालवेन्द्र के पास रक्षा 
क। अपेक्षा में विदिशा के विप्लवकारियों का एक नेता प्रतिवेदन के 
लिए. उपस्थित किया जाए। इस नीति को सफलतापूर्वक कार्यरूप में 
परिणत करना आवश्यक है ! ऐसा होने पर तत्काल मालवेन्द्र वहाँ 
जाकर विदिशा को अपने अधीन कर लेगे--यही एक मात्र श्रवलम्बन 
है और बड़ा सुगम है !! 


श्ह५ रहस्यमय राजनीतिक घटना 


सभी ने इस बृहदू नौति-्योजना को श्र+.नन्दित कर सह्ण स्वीकार 
किया | आचाय् के प्रति सभी ने “साधुवाद” प्रगट किए । 

मंचरणा समाप्त की गई ) उसी समय उपध्यित सापन्त उदपांदियः 
को एवं श्रन्य विश्वस्त व्यक्तियों को यह कार्य सौंप दिया गया एवं उसीः 
समय वे लोग कार्य-संचालन हेतु चले गए । 


०9६ 
विदिशा-विजय 


अवन्तिका से विदिशा भेजे गए. सामंतों ने विदिशा में श्राकर श्रपना 
कूट-जाल फेलाना आरम्भ कर विया। उन्होंने श्रपनी कुशल 
नीति के बल पर विदिशा के नागरिक्षों को मालवराज्य एवं मालवेन्द्र की 
ओर श्राकर्षित करना आरम्प कर दिया। प्रजा ऐसे ही प्रथम 
देवहुति एवं उसके निदक्ृष्ट इत्यों से अ्रसत्तुष्ट हो चुकी थी, विदिशा 
के नागरिकों का मालव की सुत्री प्रजा एवं मालवेन्द्र विक्रम को न्याय- 
परायशणता पर प्रभावित होना स्वाभाविक था । देखते-ही-देखते विदिशा 
जनपद के विपरीत विदिशा के शासत्न-विद्रोही नागरिकों का एक विशाल 
संगठन बन गया। मालवेन्द्र के मच्छुन्न-पुरुषों ने सुश्न सर देखते ही यह 
भी प्रकट कर दिया कि देवहुति मारा गया, एवं राज्य-कार्य भ्रह-शुज्ञ 
सचिवों के हाथ है। फिर क्‍या था! विद्रोही प्रजा मारने-मरने को 
उद्यत हो उठी । संगठन के कुछ प्रधुल्न सद्स्यगण उज्जयिनी श्राएं और 
उन्होंने मालवेन्द्र विक्रम से रक्षा को प्रार्थना की, एवं वहीं प्रत्यक्ष में 
'मालवेश को श्रपना नेता स्वीकार किया | 


२६७ विदिशा-विज्वय 


तत्काल ही उज्जयिती की विशालवाहविनी सैन्य ओेष्ठ सेनापतियों के 
नेतृत्व में विदिशा भेज दी गई। मालव-सैनिकों ने विदिशा को चारो 
और से घेर लिया | इन्हे न तो प्राचीरं तोड़ने पड़ीं न गढ़ के द्वार ही | 
/विप्लवी नागरिकों ने नगर में ह्वी युद्ध आरम्भ कर दिया और विदिशा गढ़ 
'के समूचे द्वार तत्काल खोल दिए.। देखते-ही-देखते मालवी बीरों की 
सुसज्जित सेना विदिशा में प्रवेश कर गई। 

जब प्रजा ही बिप्लवी थी, तो इने-गिने शुज्ञ सैनिक क्‍या लड़ते ! 
'शासक-सनियों सहित सभी बिना श्रम तत्काल बन्दी बना लिए गए। 
विदिशा की प्रज्ञा पर पड़े श्रत्याचार का श्रावरण उघड़ गया। विक्रम-सा 
सम्राट पा श्राज विदिशा की प्रजा सुली हो गई | विदिशा के नागरिकों 
ने विजयोत्सव मनाए | उज्जयिनी में यह सुत्माचार देने हेतु तत्काल ही 
"बुत भेज दिए गए | ' 

समूाट विक्रम के हर्ष का पार नहीं था। विदिशा सामाज्य विस्तृत 
"एवं विशाज्ष था, इसी से उसकी प्रारूप व्यवस्था देतु श्राचाये बरणचिनी 
'एवं योगिराज बैताल के ताथ मालवेन्द्र विदिशा झाए। प्रज्ञा ने उनका 
“भव्य स्वागत कर अभिनन्दन किया | 

मालवेन्द्र ने प्रजा की इच्छा-पूर्ति की। प्रज्ञा के मतानुसार ही शुग 
'बन्दियों को दांशइत किया गया एवं वहीं के कुशल राज-नीतिज्ञों को ' 
विदिशा का राज्य-संचालन-कार्य सौंप दिया, साथ ही विदिशा को मालव- 
राज्य का एक केन्द्रित घोषित कर दिया गया | 

अब मालव-राष्य के दो प्रमुख केन्द्र राज्य-संचालन हेतु बन गए। 
“एक विदिशा एवं दूसरा उज्जयिनी । 


भू० 
श्रमण मिहर का शुभ सन्देश 


आचाये वररुचित्री अश्रम-प्रांगण में शिष्यों में बैठे, वैदिक रहस्य 
पर चर्चा कर रहे थे। वह एक बढु से कह रहे थे--- 

“बत्स ! वेद पुरातन दाशनिक ऋषियों की देन, विश्व की वह निधि 
है, जो प्रलय काल तक मनुष्य के हर ज्षेत्र में नवीन मार्ग प्रदर्शित करतो' 
रहेगी | वेदों के दर श्लोक प्रकृति का रहृष्य हैं श्रोर वेद सृष्टि के सुजन- 
कल्याण हेतु, प्राचोन ऋषि-मुनियों के चिन्तन-सुधामृत द्वारा रोपा गया 
एक कल्पवृक्ष है !...?? 

श्रातचार्य का प्रवचन चल रहा था श्र श्रन्तेवासी-बढुगणश निनिभेष 
मुद्रा में बैठे श्राचाय के उपदेश को अवण कर रहे थे। इसी समय 
स्वगीय कालकाचार्य के शिष्य मिहर ने श्राचार्य को अभिवादन किया-- 

“आचार्य भन्‍्ते | भ्मण मिहर का श्रमिवादन स्वीकृत हो !!? 

“विहन्‌ू , मिद्रर | आओ, कहो कुशल तो है न साध्यि श्रमणणा 
सरध्वतो के क्या समाचार हैँ १? 

“मह्ात्मनू ! सर्वत्र कुशल है। मैं श्रभी तीर्थ-ज्षेत्र वाराणसी,तयह 


१६६ श्रवण मिहर का शुभ सन्देश: 


अन्य स्थलों पर धर्म-प्रचार द्वेतु गया था, मार्ग में विश्ध्य-प्रदेशीय पर्वतः 
माला पर स्थित रामगिरि पर्वत पर एक दिन के लिए ठहर गया था. ..!” 

“ग्राचार्य बोले-- 

“घना है--रामगिरि पर्वत श्रत्यन्त मनोरम स्थल है। भगवान 
राम ने वहाँ वनवास-काल में निवास किया था [? 

४हाँ, महात्मन ! वहीं पंत | और सायंकाल जब मैं पर्वतमाला 
पर ऐसे ही प्रमणार्थ निकल पड़ा, तो एक शिला खण्ड पर मैंने कवि; 
कालिदास को बैठा पाया !” 

८४एँ ! सचमुच कवि को [”--आश्राश्चर्य-मिभ्रित हर्ष से चौंककर 
श्राचाय बोले । 

“हाँ, मह्ात्मन्‌ | कवि को ही। मैंने उन्हें परष्ठ भाग से देखा है | 
पीठ पर भूल रही उनकी कुन्तल-केश राशियों से पद्चिचाना | मैं छिपकर 
निकट गया । मैंने देखा--वे बार-बार नील म्बर की ओर मुख किए कुछ 
क्षुण सोचते एवं पुतः लेखनो उठा-/पत्र” पर लिखने में तन्‍्मय दो 
जाते | कभी उठकर वे दुर तक पहाड़ी पर से प्रथ्वी को श्रोर नीचे 
भाँकते तथा श्रपनी अलंकृत भाषा में संज्ञोए गए स्वत) निर्मित श्ल्लोकों: 
का गान करने लगते, विचित्र मतवालापन पाया मैंने वहाँ कवि में | 
में बहुत सप्रय तक वहीं छिपा कवि की गतिविधियों का श्रवल्लोकन करता 
रहा । तिमिर ने श्रपने प्रभाव से पूर्ण रपेण उस परत को ढक लिया, 
कवि वहीं रहे! ततूपश्चात्‌ श्रपत्ती ज्लेखनी एवं सम्रस्‍्त पन्नों को समेट, वे 
उठकर चल पड़े । तब मैंने समीप से मुख-मुद्रा देखी--उनके नेत्र यूज 
रहे थे। पमरद्मात्मन्‌ ! मेंने उनके कदणा के सामंजस्य से श्रल्॑कृत सुख पर 
एक विचित्र प्रकाश देखा | श्रवन्तिका के श्रोर वहाँ देखे कांव में 
मैंने अत्यधिक श्रन्तर पाया | शरीर से भत्ते हो कवि दुब्ंल हो चुके हैं;, 
परन्तु मुख पर तो अलौकिक श्राभा है| मैंने उत्के निवात-स्थल के. 
सम्बन्ध में वहाँ के निवासियों से जानकारी ली तथा वहीं के कुछ 0७्ञमों. 


श्रवण मिहर का शुभ सन्देश २०० 


को कवि की गतिविधि पर दृष्टि रखने का कार्य सौंत तत्काल ही आपको 
सूचित क'ने चला आया हूँ। अब उन्हें तत्काल ही शअ्रथन्ती लिया 
लाना चाहिए महात्मन्‌ |? 

४प्िहर | आज अवन्तिका के उपकार में तुम एक विशाल कार्य 
कर गए हो, जिसके लिए श्रवन्ती तुम्हारी सदेव श्राभारी रहेगी |” 


तत्काज्न दी आचार्य ने खड़ाऊ पहनी श्रोर मिहदर को साथ ले चे 
श्वन्ती के प्रमुन्न राज्य-प्राधाद की श्रोर मालवेन्द्र से भिलने चल दिए,। 
प्राखाद में सम्राट के सम्रक्ष पहुँच हर्षावेष में आचार्य ने कह्ा--माल- 
वेन्द्र | श्रत्र द्वितीय महोत्सव की तैयारी करो, कवि मिल गए, |” 

“कहाँ, झाचायंवर |!” 

--विक्रम की ह्ृदय-गति की श्राज कहपना नहीं की जा सकती । 

“कवि रामगिरि पव॑त पर हैं, शित्तकी किसी को स्वप्न में भी कल्पना 
नहीं थी |?! 

“सत्य देव [7-.विक्रम का हृदय एक-एक साथ सौ-सौ धड़कने 
लेने लगा | 

८हाँ, तर सत्य | आज भप्ण मिहर ने उब्जैनी का एक महत्वपूर्ण 
कार्य किया है।” आचार्थ ने सभी समाचार विक्रम को श्राध्योपान्त कह 
सुनाए, । सम्राट विक्रम ने कृतशतापूवक मिहर की श्रोर देखा एवं 
'अनेकानेक धन्यवाद दिए। 

“मैं सत्वर ही देव, अब रामगिरि के लिए प्रध्यान करना चाहता 
हूँ। अब रहा नहीं जाता, अ्रधिक विज्ञम्त्र भी नहीं करना चाहता [? 


“पम्राट | स्मेहबश श्रधीर न द्वोशो | कवि इस समय अपने लक्ष 
पर विद्धिप्त हो रहा है। वह सम्मवतः अस्वीकृति न दे दे। कहाँ 
ऊज्जैनी ! कहाँ विदिशा ! और श्रव्॒ क्ाँ रामगिरि परव॑त-माला। कवि 
का उज्जैनो से इतनी दर जाना क्‍या कम रहृष्य रखता है---आतचार्य 
“ने कहा | 


२०१ श्रवण मिहर का शुभ सन्देश, 


“मैं अपने स्वयंभू के चरणों पर झ्ुकनेवाले इस मस्तक को अवन्ती 
के गौरत में, कवि के चरणों पर कुछ दूगा [” 

सम्राट | विवेक एवं शान्ति से काम लें | आप मालव के सम्राट 
हैं, प्रजा श्रापकों स्वयंभू का दूसरा रूप मानती है |?! 

“मुझे पमाग-दर्शान कराइए, देव ! श्रप यदि कवि न आए तो विक्षित्त/ 
हो जाऊंगा !? । 

“राजन | धैर्य रखें, में पूर्व ही कह चुका हूँ | कवि को श्रवन्ती न 
श्राप, न विश्व की कोई शाक्ति ही छा सकती है--क्वि मेरा शिष्य है, मेरे 
द्वारा द्वी भ्रवन्‍्ती आवेगा | अस्तु आप यात्रा की व्यवस्या शांघ कीजिए, 
प्रिय॑गुमंजरी भी मेरे ही साथ रहेगी। विदिशा की राज्य-व्यवस्था श्रभी 
अधूरी दी है, आपका यहाँ रहना परमावश्यक है |”? 


--वरस्चिजी ने स्नेहातुर मालवेन्द्र को सभी प्रकार से समझाया | 
/जेसा श्र।पका श्रादेश !? 


“परन्तु, मालवेन्द्र | यह स्मरण रखें--यह रहस्य भी गोपनीय 
ही है!” 

ओर मालतवेन्द्र विक्रम से व्यवस्था करने को कह स्वय॑ श्राचार्य प्रियंगु- 
मंजरी के कोष्ठक में श्राएं | प्रियंगुमंजरी गवाक्ष पर बेठे एक ग्रह-मयूर 
को श्रपने कोमल कर से सुद्ला रही थी | 
आचार्य ने कहा-- 


“बेटी, प्रिय | सध्वर ही यात्रा की व्यवस्था कर लो, तुम्हें श्राज भेरे 


साथ एक लम्धीनयात्रा पर चलना है, मेनका कहाँ है | वह भी साथ 
रहेगी [?” 


“हमें कहाँ चलना दोगा, श्राचायंप्रवर [?? 
प्रियंगुमंजरी ने बरुणा से भींगे शरुद्‌ कहे । 
“यह तुम्हें शात द्वो जायगा। शांघ्र ही व्यवस्था कर मालवेन्द्र के . 
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साथ मेरे आश्रप आओ, वहीं से याजा का शुफरस्भ होगा !? 

शझौर आचार्य भ्रमण मिह्िर को साथ ले बाहर श्रा गए । 

“प्रिहिर ! ठम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा !” 

कं तबर हूँ, महत्मन्‌ [” 

श्राचार्य प्रसन्ष हुए। उनके शुभवूचक अंग बार-बार फड़क रहे ये | 
तत्काल द्वी श्राभम-व्यवध्या ख्रन्तेवातियों को सौंय, स्वतः यात्रा की व्यव- 
ध्था करने लगे। 


५१ 
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सशस्त्र सैनिकों की रक्षा में रक्षित तोन रथ आ्राभ्रम-द्वार पर श्राकर 
ऋके, विक्रम रथ से उतरे भ्रौर आचार्य से बोले-- 


“देव ! यात्रा की व्यवस्था हो चुकी है, प्रियं और मेनका रथ 
में ही हैं |!” 

--श्राचार्य ने देखा -मालवेन्द्र विक्रम के मुख पर श्रातुरता 
के भाव स्पष्ट परिलक्तित हो रहे थे। तदर्थ मालवेन्द्र को एक और ले 
जाकर आ्राचार्य समझा कर बोले-- 

“राजन | विबेक से कार्य लेना, सभी को यही कहने का है कि 
#आचार्यः प्रियंगुमज्लरा को तीर्थाटन हेतु ले गए हैं। में शीघ्र ही 
कवि को क्षेकर श्रा जाऊंगा। विदिशा की श्रोर विशेष दृष्टि रखने 
की शआ्रावश्यकता है |”? 

और स्वयंभू का नाम स्मरण कर श्राचार्य रथ पर बैठ गए। 
विक्रम अद्धामय दृष्टि से आचार्य के सौम्य मुख की ओर विशेषरूप 
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से देखने लगे। आचाये मुस्कराए | वे विक्रम के हृदय के भावों को जान 
गये थे। एतदथ सान्तल्वनामय शब्दों में पुनः बोले-- 

“राजन | स्वयंभू अब कृश-दृष्टि हेतु हाथ पतारते हैं, तो अशुभ 
योग मी शुभ बन जाते हैं। श्राज शुभ संयोग है, आज के मुहूर्त में की 
गई यात्रा कभी श्रसफल नहीं होगी, यह निश्चय दी जानो | चाहे विश्व, 
की कोई भी शक्ति मार्ग क्यों ने रोके |! 

श्राचार्य के शब्द-संकेत को विक्रम समझ गए, डन्दोंने अपने 
आप पर संगम किया और साथवाह को रथ हाँकने का श्रादिश दिया । 
रथ चल पड़े--अनेक तुरंगारूढ़ सशस्त्र सैंतका +। रक्षा में रंक्षित, 
अपने गन्तव्य की श्रौर, ..] 

भ भ८ ह ९ 

रथ अवन्तिका की सीमा त्याग बहुत हूं। तक चलते श्राए थे। 
मार्ग में न झ्राचार्य प्रियं से बोले, न प्रियंगुनज्ञनै है आचार्य से कुछ 
बोली । आचार्य विचार-शुंखला में बद्ध थे शोर वेसे ही प्रिय तथा. 
मेनका भी । 


श्राचारय खोच रहे थे---जिस कवि ने विदिशा के विशाल राज्य में 
विशेष सम्मान प्रास किया था। जिसका नाट्य विदिशा-रंगमंच्र पर 
राजकीय महीत्सव में खेला गया, जिसे विदिशा का प्रजा स्नेह से झभिभूत 
हो श्रमी तक स्मरण करती है। क्या अब वह फरवि मे।। एक लघु शिष्य 
कहे जाने योग्य है |,..वह तो राष्ट्र की एकमात्र विभूति है !! उसने मेरे 
ग़ुद् बनने का मान यथार्थ करके दला ही दिया ||. ..श्रर आचार्य दर 
की गहरी स्मृति में सो गए; उन्हें याद आाया--जब एक बार वे बन में 
भटक गए, थे और एक अ्रबोध पशुपाज्ञ उन्हें चन में मिला था, वही तो 
मेरा गुद बना था ! क्या वह कांब विश्व का शुरू नहीं बन सकता |! एक 
#प्रालविकाम्निमिन्न” ही क्या, वह तो एक अनेक अन्य-रत्त विश्व-साहित्य 
को भेंट चढ़ाएगा, वह मेरा शिष्य और गुरू जो है !|| मुझे भों अब. 
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उससे किसी श्रोर ढंग से ही चर्चा करनी होगी, क्योंकि वह श्रव अरवन्तिका 
का सम्मानित रत्न होगा... सहसा रथ के पह्िये के नीचे मार्ग में एक. 
पत्थर आला जाने से एक झटका लगा शरर आचार्य की विचार-शृखला 
हूटी । उन्होंने प्रियंगुमंजरी की श्रोर देखा--बह घुटनों पर मस्तक टिकाये 
श्रपने चश्ल नेन्नों को श्रपमीचे बेंठी थी--सम्भव॒त+ वह भी कुछु सोच 
रही दोगी। 

आचार्य ने प्रियंगुमंजरी से पूछा-- 

“बेटी तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि यद्द यात्रा कहाँ की श्रोर कितनी 
लम्बी है (१? 

“परन्तु यह स्मरण रखो यह यात्रा श्रत्यन्त ही शुभ पर्णिम-दायक 
छिद्ध होगी । इस यात्रा में स्वयंमू से तू जो भी दृदय से याचना करेगी, 
वही बर तुमे प्राप्त भी होगा !? 

प्रियं ने अपने नेन्नों से वर्षो कौ संचित श्राशा के जल की, पूक नेत्र 
पसार शआ्राचार्य के सम्पुख्त त्रिखेंर दिया--वह रोगी थी। 

इस पर आचार्य को आ्राज कोई हुल्ल नई हुआ । वे कहने लगे-- 


“पुत्री | विश्वास रख, मैं सत्य ही कह रहा हूँ; हप यात्रा का 
परिणाम भगवान त्रिशली श्रत्यन्त ही शुभ देंगे--तूने स्वर्भू से कुछ 
माँगा [7 

प्रियंगुमंजरी कुछ नहीं बोली । उसने श्रपने चातक-चक्तुश्रों को अपने 
चरणों पर श्रीर भी क्रुका लिया --उसका दुखित हृदय श्न्दर ही श्रन्द्र 
उबाल सवा रहा था परन्तु ग्राचार्य घोलते ही रहे-- 

#तूने स्वयंभू से कुछ भी नहीं माँगा, तू पगली है; परन्तु स्मरण 
रख-- इस यात्रा में महाकाल तके तेरी आत्मा की सबसे प्रिय याचना को 
फली-भूत करेंगे। स्वयंभू का वरद हाथ अ्रमोष-कृषा के लिये तेरे मह्तक 
पर छाया हुआ है (?? 

१४ 
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दृष्टि चुराकर प्रियंगुमंजरी ने श्राचार्य के भावुक नेत्रों में झाँका, वे 
मुस्करा रहे थे। प्रिय॑ ने ददय में ही हृदय से प्रश्न किया--क्या स्वय॑-भू 
मेरे द्ृदय के इप्सित को नहीं जानते...!” श्रौर एक तृफान उठा उसके 
हुखित द्वदय में एवं प्रकम्पित हो उठा उसका रोम-रोम | व्याधि- 
पीड़ित पत्नी के समान प्रियंगुमंजरी के अंग-प्रत्यंग थ्िरिक रहे थे तथा 
मृगी शावक से चंचल नेत्र पुन अशभ वृष्टि करने लगे। 


प्‌ 
स्नेह-संयोग 


रथ रामगिरि पर्वत की उपल्थका में पहुँच गए ये | रामगरिरि के 
मनोरम-रम्य पर्वत बड़े सुहावने लग रहे थे। वर्षा का सुखद मौसम 
लग गया था, इसी से एक-दो बार खुलकर जल्ल-बृष्टि हो चुकी थी। हरे 
तृण प्रथ्वी तल को फोड़ प्रथ्वी को श्रपने में छिपा, ऊपर उठ श्राए थे | 
चहूँ दिशि हरियाली-दी-हरियाली छा रही थी, जैसे शुक-बर्ण की मखमली 
कालीन! बिछी हो | 

अमण मिहर के निर्देशानुतार ही श्राचार्य ने छकन्धावार डलवा 
दिए, तथा स्कन्धावार में मेनका एवं प्रियंगुमंजरी को यहीं छोड़ श्राचार्य 
श्रौर मिहदर पर्वत के ऊपर श्राए | चूयदेव श्रस्तावल की ओर जा रहे थे 
अपनी द्रुत गति से श्रीर आचार्य एवं मिहर कवि के निवास-हथल 
की श्रोर...। 

वहाँ के पर्वत-बासियों से ज्ञात हुआ कि कवि प्रति दिवसानुतार ही 
श्राज भी पर्वत-माला पर गए हुए हैं। वे मिहर को साथ लेकर पर्वत पर 
आए। मिहर ने कहा--“यह वहीं पर्वत है जिस पर मैंने कवि को 
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देखा था [?--अनेक पर्वतीय चिन्हों से चिन्द्वित कर मिहर ने कहा 
तथा आचार्य को उसी स्थल की ओर के गया जिस स्थान पर उसने, 
कवि को प्रथम देखा था | दूर शिला-खश्ड पर आचार्य की दृष्टि पड़ी, 
इर्षावेश में वे बोल उठे--“देखो, वह्दी कवि है [” 

आचार्य ने लम्बे डग भरे और कवि के निकट श्राए। कवि की' 
दृष्टि विपरीत दिशा में थी एवं वह अपने कार्य में तललीन थे। आचार्य 
ने देखा और समीप ही एक वृद्ध की ओट में हो गए--मिद्दर | कवि ही' 
हैँ |!” आचार्य ने मिहर से धीरे से कहा, साथ ही उनके ब्योतिर्मकः 
नेत्रों में से श्रभ्नधार रलक कर श्रमल शिल्ला पर पड़ने लगी | 

“४मिहर, तत्काल लोट चलो, श्राइट न हो [” 

“आचार्यप्रवर, ..!...”? 

--मिद्दर श्राश्च्य में था, कवि को पाकर भी आ्राचार्य क्यों लौट 
रहे हैं | उसने पूछा--/कवि से आप मित्ते नहीं--!? 

“उसे देख लेना दी भेरे लिए पर्या्र है। वह रत्न श्रवन्ती का है 
और प्रियं की एकमात्र थाती !? आचार्य अधिक भावुक हो रहे थे | 
बोले--?/जाश्रो मिहर, शीघ्र जाओ मेनका सहित प्रियंगुमंजरी को यहाँ 
लें आश्ो; परन्तु यह नहीं कद्ना कि कवि फे निकट चल रहे हैं |...ओऔर 
उसी मार्ग से लाना जिस मार्ग से तुम और में आए थे | कवि की दिशा * 
में ही संकेत द्वारा बताना कि में वहीं हूँ श्रीर तुम मार्ग बदलकर यहाँ 
थअग जाना | कवि से प्रथम प्रिय ही मिलेगी जाओ शीघ्र ही जाह्मो [? 
--शऔ्रौर श्राचाय प्रेम-पुलकित हो उठे | 

“जा आज्ञा... 

और मिहर ने तत्काल जा, प्रिर्यगुमंजरी को सूचित किया कि 
आचाय उन्हें पर्बत-माला पर शीघ्र बुला रहे हैं । 

प्रियंगुमंजरी श्रौर सेनका आदेशासुसार ही तत्काल उठकर चल 
पड़ीं । पर्वत पर पहुँचते-पहुचते सूर्य पर्वत के कोने से एथ्वी में समा रहा 
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था। पर्वत पर चढ़कर मिहर ने संकेत द्वारा बताया कि इसी दिशा में 
आचार्य हैं, मके आगे से श्राने का श्रादेश नहीं दै--मैं यहीं रहूँगा !” 

प्रिय॑ झौर मेनका संफ्रेत किए. गए! स्थल पर चल दीं। मिहर 
“विपरीत भार्ग से श्रावार्य के निकट लौट श्राये | 

#आीमन्‌ ! आ्रापके आदेशानुसार ही मैंने कुमारी को कवि की 
दिशा में भेज दिया है ।” 

“स्वयं-भू कल्याण करें !?--आचार्य ने एक दी श्वास ली । 

प्रियंगुमंजरी और मेनका उसी मार्ग पर श्रागे बढ़ने लगीं। श्राणे 
'दुर शिल्षा खण्ड पर सहसा प्रियं की दृष्टि टिकौ--परिचित श्राकृति देख 
द्दय ने एक श्वास में 'शतत-शत्त' घड़कने लॉ। प्रियँ को अपने श्राप पर 
क्षौर निज-चन्तुश्रों पर विश्वास नहीं हुआ | उसका अ्रंग-प्रत्यंग हवा में 
'द्विल रहे पीपल के पत्ते के समान काँप उठा और प्रियंगुमंजरी अपनी 
शक्ति भर कवि की दिशा में दौड़ पड़ी । 

“छुम , .,छुम....छुप ,..?” 

--सुको मल पैरों के उठने-गिरने की गति के अनुसार ही पैननियों ने 
दैरों में ध्वनि की श्रीर कवि की ध्यान-तन्द्रा हूटी, पलटकर देखा-- 
लेखनी दूर जा पड़ी, हाथ में के पत्र” सा्यकालीन वायु-संचार के कारण 
हाय में से छूट यत्र-तन्र उड़ने लगे। 

#व्रिय | तुम हो...” 

“-कंवि नहीं, कवि का श्राश्वय बोज्न उठा कवि-सुख से । 

प्रियंगुमंजरी के नेत्र श्रश्न॒युक्त थे। कवि के निकट आते ही उसका 
मस्तिष्क सहसा भारी हो उठा। पैरों को तो मानों-- भथ्बी मे ही पकड़ 
रिया हो । कठिनाई से शक्ति भर उसने दो डग और भरे । शरीर में 
विद्युत-सा संचार हुआ और उसके नेत्रों में कालिमा पुत गई--अ्र्ध- 
'निःश्चल हो प्रियंगुमंजरी चीखी--/कवि, ,.!” 

निःश्चल प्रियंगुमंजरी को कवि ने पृथ्वी पर गिरने से प्रथम ही 
अपने विशाल सुशोल भुज में फेल लिया ) 


स्नेह-संयोग श्र 


---“प्रियं | तुम यहाँ कैसे !”? 

प्रिय तो निश्चल थी, प्रत्युत्त कौन दे | कवि ने निश्चल्ल प्रिय 
को बच्छ पर समेट लिया; साथ ही कवि के निम्मल्न नेत्रों में से अविराम- 
खश्रधार बह चली और गिरने लगी निश्चल प्रियं के मस्तक पर | 

#“ प्रिय॑, प्रिय, ..बोलो, . ,प्रिय॑. . .! 

“-विचलित अवध्या में श्रधीर कवि ने मू्छित प्रियं से ही अनेक 
प्रश्न किए | प्रत्युत्तर में मौन पर उसने उसके निश्चल शरीर को श्रनेक: 
बार डुलाया-- 

#प्रियं | ठुप्त इस निर्जन स्थल पर किसके साथ आाई--!--करवि अ्रध. 
विज्ञिप्त-्से हो प्रश्नों की कड़ी लगा रहे थे | 

“आमन्‌ | मेरे साथ |? 


--कवि के औष्म के ताप से तपे छुदय पर जैसे शरदेन्दु ने शीततल' 
ज्योत्स्ना वृष्टि की--सुमधुर शब्दध्वनि से प्रेरित कवि ने सामने देखा; 
श्रश्नयुक्त नेत्रों को पसारे मेनका खड़ी थी |--“मेनका, तुम्र भी | क्याः 
मेरा यक्षु शाप-मुक्त द्यो गया,” 

कौन यज्ञ भीमन [7 

“-मैनका कबि के भ्रामक शब्दों से विचलित हुई । 

“कुछ नहीं मेनका !?--कवि ने श्रपने श्राप पर नियंत्रण कियां--« 

“अआचायबर., ..!” 

--कवि दोड़कर आचार्य के वरणों में लिपट गया साथ ही नेत्रों! 
ने श्राचार्य के चरणों पर अनेक श्रशअकश बिखेर दिए, । आचार्य का गला. 
रेध गया, मौन श्राशीस हेतु श्राचार्य के सौम्य नेत्रों ने अनेक दूँद श्र 
जल्न के कवि के मध्तक पर ब्रसाना आरस्म कर दिया। विशाल्ञ कर 
उठा झाचाय ने उठाया और बोले--- 

“उठो वत्स | उठो || तुम चरणों के भागी नहीं, वक्ष के भागी हो | 
चरण तो शरणागतों के लिए होते हैं, सम्मानितों के लिए नहीं [!??--- 


२११ स्नेह-संयोग 


झौर आचार्य ने कवि को वच्छशस्यल से लगा लिया। आचार्य स्नेह से 
आत्मविभोर हो रहे थे, गद्गद्‌ कश्ठ हो बोले--/वबत्स, आज तुमने मेरे 
वक्त को शीतल किया--मिहर, कुमारी प्रियं को साथ लेकर श्रागरे बढ़ो, 
मैं और कवि साथ आ रहे हैं |”? 

कवि ने श्राचार्य के समुद्र से मी श्रथाह नेत्रों में देखा--कवि को 
शआ्राज आचार के चक्षुओं में “स्वर्ग-बन” में अपनी कहपना का नायक 
“यक्तु” विरहिणी-यक्तिणी से शापयुक्त हो मिलता लक्षित होने लगा। 

“बया देख रहे हो ! वत्स | तुम्दारा वृद्ध श्राचार्य ही नहीं, समूचा' 
मालव तुम्हें मेरे शब्दों में श्रामंत्रित कर रह है !” 

कवि किसी और ही लोक में था। एक बार पुनः कवि ने श्राचार्य 
के दिव्य तेजपुंज चक्तुओं में देखा। श्राचार्य के नेत्नों से कवि के तेज 
नेत्र मिज्ञकर स्तम्मित हो गए.। कवि चकित नेत्रों से देख रहे थे--+ 
अ्रचार्य के दिव्य चक्तुश्रों में कवि का 'मेघदूतः गरजता-घुमड़ता बढ़ रहा 
था । उन्हीं चक्तुश्रों में कवि को स्वयेभू के भव्यप्रकोष्ठ का शिखर दिखा 
और मेघ ने वहीं शीत्तल-सुखद वारि बरसा दिया |,..और आचार्य के: 
विशाल चक्चुओं में से श्रविराम श्रशुधार बह चली | 

“प्रेषर, एको (?--कवि चौखा श्रध॑विक्तित-सा । 

४ विवेक न खोश्ो, वत्स [? 

आचार ने अ्रपने श्रमस्शाल से नेत्र पोंछे और कवि से बीले--- 
“ब्लो, रात्रि चढ़ रही है |? 

#देव ! मेरा मेष ष्योतिर्लिंग पर झक कर बरस गया। मेरा ये अब 
शापमुक्त है, स्वयंभू शाप मोचन हैं. ..!? 

“वाघु-साष्ठ !? 

--आचार्य ने कवि को एक ऋण के लिए पुना वक्ष पर लपेट' 
लिया | 

“प्ेतका, समीप पात्र में बल है । जा जल ला, प्रियं मूछ्ित है [!? 


स्नेह-संयोग श्१२ 


मेनका ने जल का पान्न लाकर दिया। कवि ने प्रिय॑गुमंजरी को 
अंक में लिंटाया। मेनका प्रियंगुमंजरी के मुख पर जल छिड़कने लगी, 
साथ ही कवि के नेत्र भी प्रिय के मुख पर श्रश्न-वृष्टि कर, मुख घोने में 
सहयोगी हो रहे थे | 

पर्वत पर राजि की कालिमा छाने लगी थी। कुछ देर पश्चात्‌ 
'प्रियंगुमंघरी ने नेश्न उघारे, समीप ही मेनका को देख वह लजाकर 
'उठ बैठी । 

अपने फदणामय मुख को कवि के मुख्व की सीध में कर प्रियंगुम जरी 
"मे श्रपने धुष्प-पंखुड़ी-से मेत्र कवि के निर्मल-नेत्र में मिल्ला दिए। श्राज 
बह जी भरकर क़बि के मुख को देखना चाइती थी श्रौर थी यही 
'लालसा कवि की भो। दोनों के चकित नेत्र परश्पर मिल्ले न जाने 
'कीन सी मौन-चर्चा करते रद्दे | दोनों के दृदय में सहसा हलन्चल मच 
उठी और परस्पर भावी विचार-तरंगें ब्वार में परिखित हो गई' तथा 
छुल्चक उठे दोनों के नेन्न 

प्रकंपित गिरा हो प्रियंगुमंजरी ने कवि से याचना कौ-- 

«चलिए न, , 

“कहाँ...” - कवि श्र भी स्तम्मितन्से ही थे । 

“हन्धावार में [?” 

““प्रिय॑ में हर क्षण नवीन चेतना का संचार हो रहा था | 

“चलिए न. ..!?---श्राग्रह कर प्रियं उठ खड़ी हुई | 

कवि उठे, परन्तु थे स्त॑प्रित-से ही। उन्होंने कह--“मैं अब 
'अवन्ती न चल सकूगा [” 

“ऐसा श्रवन्ती ने कौन सा श्रपराध किया है, वत्स |” 

--प्रिय॑ंगुमंजरी कुछ बोलती उसके प्रथम ही इच्च क्री ओट से निकल 
आचार्य ने ये सरस शब्द कहे | मिहर भी श्रागे बढ़ा । 


. (३ 
अ्रवन्तिका को श्रोर 


रात्रि में ही सकन्‍धावार उठा लिए गए। श्रवन्ती लौटने देतु रथ 
- थुन; सब्जित कर लिए. गए। कवि को साथ ल्लेकर आचार्य रथ पर आा 
' बैठे, मिहदरर ने कुमारी प्रिय॑गुमंजरी एवं मेनका को रथ पर चढ़ाया। 
मिददर सार्थ के श्रगल्ञे रथ में बैठा और को सार्थवाइ चलने का संकेत 
' किया--उहका के श्रालोक में नीरव पथ पर घड़घड़ाते रथ बढ़ चले 
' अबन्ती देश की श्रो२, ..]! 
प्रियंगुमंजरी के हर्ष को श्राज सीमा नहीं थी | उसका द्वदय अनेक 
“स्नेहिल हिलोरें ले रहा था। और प्यासे नेत्र कर रहे थे पान--अ्रपलक 
'बने कवि के सौम्य, चन्द्रिका-से शीतल तथा गंभीर-से-गंभीर मुख का ! 


आचार्य की प्रसन्‍तता भी निःसीम थी। वे पर्याप्त समय तक नेत्र 
अन्द |कए मोन बैठे रहे तथा कवि के सम्बन्ध में ही श्रनेक प्रकार की 
बातें सोच गए | गंभीर विचार में उन्चक जामे से सहसा उनकी विचार- 
खू खला टूटी । वे कवि से बोले-- 


अबन्तिका की ओर २१७ 


४ जूतु-संहार! एवं 'मालविकाम्निमित्रः के पश्चात्‌ अभी तक और 
कोन सा साहित्य सूजन छिया है तमने वत्स !” और आचार्य सहसा 
खुलकर दँसे--- और यद्द तुम्हारा शाप-सुक्त यक्षु कोन है !?? 

कवि कुछ लज्जित हुए। अपनी सरत्न-दृष्टि से उन्होंने श्राचार्य के 
मुस्कराते भावुक मुख की शोर देखा | 

श्राचारय पुन) बोले-- 

“ओर रामगिरि पर तुमने 'ेष' के सम्बन्ध में भी तो कुछ कहा 
था !?? 

कवि को अपनी उस अध-विद्स-सी भावुकता का ध्यान श्राया-- 
श्रवश्य ही मैं श्रधिक विचलितावस्था में श्रनर्गल प्रताप कर गया, कवि 
ने सोचा श्रीर बोले--- 

“देव | मैंने एक खण्ड-काव्य झोर भी लिखा है । जिसके श्रन्तिम 
छुन्द को आज ही पूर्ण कर मैंने उस पर हस्ताक्षर किए. ही थे कि मुझे 
प्लियंगुपंजरी दिखी उसी के सम्बन्ध में कुछ कह गया दोऊगा १? 

“क्या नाम है, उस काव्य का ? 
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धबड़ा ही रहस्यमय नाम है ! किसका दूत है यह !? 

--श्राचाय मुस्कराए, भी | 

“प्रेरा ही ...!--व्यंग किया कवि ने श्रोर दृष्टि टिका दी प्रिय॑ के 
मुख पर--प्रियंगुमंजरी आचार्य के पाश्व में मेनका के अंक में मस्तक: 
टिकाए सो रही थी । श्राचार्य ने भी उसकी श्रोर देखा और एक गददरी. 
साँस ली--- 

ध्वावरी श्राज् सुख की निद्रा सो सफी है। कितनी निश्चिन्त हो गई 
तुम्हें पाकर श्राज यह !” ओर एक बार आचार्य के चन्कु मेनका के मुख 
पर टिके--बह भी वहीं रथ के पद से टिक्ो सो रही थी--/चत्स | श्र 
तुम मी विश्राम कर लो !?--आराचार्य ने कवि से कहा और रथ के बाहर. 


दृष्टि घुम्ा दी । 


२१५ अवन्तिका की ओर 


तुरंग, दूत गति से चिर-परिचित मार्ग पर श्रवन्ती की दिशा में 
दौड़ रहे थे | अश्बों के गल्ते में बंधे, बज रहे रजत-घूघुरों की सुपधुर 
स्व॒र-ध्वनि में अपना ध्यान केन्द्रित कर श्राचार्य भी निद्रा-मग्न हो गए। 
हर भर ञ 


उज्जयिनी के गगनचुम्बी प्रासाद दूर से लक्षित होने लग गए थे ।' 
रथ इक जाने पर आचार्य ने मिहर से कहा--- 

“बदन, मिद्दर ! एक तुरंगारूढ़ सैनिक को मालवेश के निकट 
शैज दो--इस सु-संदेश से श्रवगत कराने हेतु |”! 

“भन्ते, आचाये | जो शआाज्ञा ]!? 

-और मिदहर ने तत्काल आचार्य के श्रादेशानुसार ही एक चर 
मालवेन्द्र विक्रम के निकट पहुँचा दिया। रथ पुनः आश्रम की श्रोर 
चल पड़े | 

बूत ने सम्राट विक्रम को इस शुप्-समाचार से अबगत कराया। 
मालवेन्द्र को इतनी प्रसन्‍तता हुईं, जो संभवत: 'विदिशा-विजय? के शुभ 
समाचार से भी नहीं हुईं होगी। तत्काल रथ निकलवाकर सम्राट श्राचार्य 
वराइमिदर एवं योगिराज बैताल को साथ क्लेकर आचार्य वररचिजी के 
श्राश्रप श्राप | 


रथ श्राभम-द्वार पर आकर रुके | प्रसन्‍्न-वदत श्राचार्य वरघचिज्ञी, 
रथ से उतरे। 

“कवि कहाँ हैं, देव |!!! 

#रप में ही !?--श्रावाय मुस्कराए, बोलै-- 

४वृत्त | उतरो, स्प्राट श्रधीर हो रहे हैं ?! 

कबि रथ से उन्हीं के पीछे प्रियंगुमंजरी और मेनका भी । सभी के, 
नेत्र कवि को शीतल हुए । कवि ने सभी को नम्नतापूर्वक श्रमि- 
बादन किया । 


“अआअबन्तिका की ओर २१६ 


मालवेन्द्र विक्रम एक क्ुणपर के लिए अपने आपको भूत गए, 
उन्होंने कवि को बर-बस वक्षु पर खींच लिया । प्रकंपित गिरा हो वे 
' कहने लगे --“शआ्राज अवबन्ती ने अपना खोया रत्त पा लिया है,..और 
- मैंने श्रपनी शान्ति !! 

+ऊशेथ ही सप्राट के नेत्र बरस पड़े | कवि के नेत्र भी सम्राट से 
“औपड्धां कर गए | 

“बस, पर्यात रहा मिलन !”---आाचार्य ने विक्रमादित्य से कहदा-- 

“जश्षम में ही चल्लो !” 

सक्षी श्राश्षम में श्रा गए. । 


१७ 
भव्य-स्वागत 


' कवि के पुनरागमन से उज्जयिनी के नागरिक अध्यक्षिक प्रसक्ष हुए.” 
एवं सभी ने समूचे नगर को मांगलिक तोरणों से सजाया तथा सम्राट से 
यह प्रार्थना श्रमिव्यक्त की कि एक महोत्सव का श्रायोजन भी कवि के 
आगमन के उपलक्षु में किया जाए। प्रजा में कवि के ग्रति श्रगाघ प्रेम 
पा मालवेन्द्र श्रत्यन्त इर्षित हुए तथा प्रजा के इस प्रिय प्रस्‍्ताव को 
आचवायाँ के समक्ष रखा--समभी ने स्वीकृति दी ओर कहा--ककि 
सम्मानित समासद हैँ, उनका सम्मान किया जाना श्रावश्यक है |”? 


मालवेन्द्र ने कष्ा--“मेरी इससे भी प्रबल शआकांक्षाएँ हैं। में 
चाहता हूँ--कवि के श्रागमन के उपलक्ष में जो महोत्तव श्रायोजित 
किया जाएगा उसी में प्रियंशुमंजरी ओर कवि का अन्थी-बन्धन भी कर 
दिया जाए । सूर्य छुम राशि पर हैं, भ्रमी योग भी शुभ है । दूर-सुद्र के 
नरेन्द्रों को झ्राम॑त्रित किया जाए. तथा इसे शुभावसर पर प्रिय॑ एवं कवि. 
का विवाह बेद्क रौति से कर दिया जाए। श्राषाढ़ मात है दक्षिणायन 
समीप है फिर योग न बनेंगे |? 


'भष्य-स्वागत श्श्प 


सम्राट्‌ के इस प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया | महाक्षातीन्तिक 
'वराइमिहरजी ने शुभलग्त निश्चित किए और दूर-दूर के नरेन्‍्द्रों को इस 
अवसर पर शारमंत्रित किया | 
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वैवाहिक तैयारियाँ द्ोने लगीं। अंग, पंग, कलिंग, मगध, आँभ्र, 
सौराष्ट्र और भी श्रन्य देशों के श्रामन्त्रित नरपति-गण इश् शुभ भ्रवसर 
पर आए। दूर-दूर तक उज्जयिनी के आस-पास स्कन्धावार डाल 
दिए गए | 

शने:-शने; शुभ-संगोग श्राया श्रौर कवि की सवारी विशाल 
जन-समुदाय के साथ नगर के प्रमुख प्रश्ुख मार्गो' पर से बारात के रुप में 
तिकली | उज्जयिनी के नागरिकों ने अपने कवि को सम्मानित “रत्न? 
तथा प्रिय “बामाता” के रूप में स्वीकार किया | 

आमंत्रित नरेशों के रथों के मध्य कवि का बहुमूल्य प्रसाधनों से 
सब्जित रथ एक विशेष श्रालोक लिए. था। दूल्हे के सुवेश में चुतिमान 
कबि आचार्य बरदचिक्षी के साथ उसमें बैठे थे। और भी श्रन्य विद्वानू 
मण्डलों के रथ भी विशाल समारोह में जुड़े हुए थे । 

कवि की खबारी के चारो ओर दूर-दूर से झाए दर्शनामिलाषी 
दर्शकों का जमघट लग गया था। क्षस-प्रतिक्षण इर्षयुक्त जय-ध्वनि 
चहूँ श्रोर से गजित हो रही थी। ऊँचे-ऊँने प्रासादों से पुष्प-बृष्टि हो 
रही थी | 

प्रमुखप्रासाद के निकट से द्वोकर जब्र सवारी निकली, ऊँचे राज्य- 
प्रासाद के अच्छुलध्वू से कुमारी प्रियंगुमंजरी मे कवि की सवारी को 
देखा--कवि का श्राज का रूप और सम्मान देख वह गौरव से फूल 
उठी, स्नेह्रार्पित हो स्वतः प्रियंगुमंजरी ने भी अपने द्वदय-श्रभोष्सित के 
दिव्यरथ पर सुमनावली श्रर्पित कर दी | 

कवि ने रथ में से ऊँचा मस्तक उठा, उच्च-अ्रटालिका पर प्रियं को 
देखा और मुस्करा दिए--भोली प्रियं के इस मृदुल व्यवहार पर । 


१६ भनन्‍्य-प्वागव 


श्राचार्य ने भी देखा और प्रसन्न हो बोले--“वत्स | मुझे बहुत 
पूर्व की एक घटना स्मरण हो आई है । जब तुम प्रथम ही प्रधप्त मेरे 
आभ्षम में श्राएं थे--ज्ञात है तुम्हें कि तुमने सुकसे क्या कहा था !? 

“नहीं, देव [?--कबि ने श्रनभिज्ञता प्रकट की । 

“वबत्स | तुमने मुझसे कहा था--'मुके ऐसा विद्वान बनाहए कि 
नगर में धूमधाम से सबारी निकले, प्रज्ञा पुष्प-वृष्टि करे ।? और श्राज 
स्वयंभू ने त॒म्दारी प्रिय श्राकांज्ा फलीमृत की ।? आचार्य अधिक माजुक 
हो उठे एवं गदगदू कण्ठ हो बोले--/“आज में घन्य हुआ (” 

विनत बदन कवि नतमस्तक हो मौत बैठे रहे। सवारी प्रपुख- 
प्रमुख मार्गों पर से होती हुईं एक विशाल प्रासाद में ठहरी। सम्राट 
विक्रम ने श्ञाज समूचे संचित ऐश्वर्य को कवि पर भेंट कर दिया | सभी 
का यथोचित स्वागत किया गया। श्राज मालवेन्द्र एवं भाक्षव-जन 
के हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं था | 

शनें:-शनेः वह शुभ संग्रोग भी बना, जब श्राचार्य वरदचिनी ने 
हाथ पकड़कर लज्जञाभार से कुकी सिप्तटी-सकुची प्रिय॑ंगुम॑ंजरी क। बधू फे 
रूप में “हवन-वेदि? के सम्पुख बैठाया । पुरोहित कार्य स्वतः बराहमिहरजी 
ने किया | दूर-सुदुर से श्राए श्रामंत्रित वेद-विदों ने वेवाहिक मस्त्रोश्चार 
किए | श्राहुति के साथ ही साथ घृत 'धूं-धू? करने लगा। इृबन-देदि में 
पड़े मांगलिक पदार्थों की सुवास से सारा वातावरण सुरभित हो उठा। 

ब्राह्मणों की बेदिक मज्जलाष्टकों क्षी सामूहिक घ्वनि के साथ ही 
द्वार पर भी वाद्यों पर मज्ञत्-गान बच उठे | 

और श्राज सम्राट विक्रम ने हृवन-वेदि के तथा परजन और परिजन 
के समक्ष श्रपनी लाड़ली पुत्री--प्रियंगुमंजरी को सद्या-सदा के लिए कवि 
"के हाथों में सोंप दिया । 


पपू 
मधुर-मिलन 


राज्य-सेविकाओं ने व्यंग-वार्ता के साथ प्रियंगुमंजरी का शृंगार किया | 
मेनका ने अपने द्वाथों से मानिनौ-वधू प्रियंगुमंजरी की घनी कुन्तल- 
राशियों को समेट कर वेणी के रूप में गूँथा एवं वैजयन्ती तथा जूही के' 
पुष्पों से सजा, जूड़े के रूप में वेणी-युक्त केशों को मस्तक पर करता । 
चँचल्ल मैत्रों के श्रास पास चमकीले पराग का लेपन किया तथा तन्तु-गीर 
गांत पर चन्दन मला। उच्च वक्ष पर जगमगाती बहुमूल्य कंचुकी की, 
मृणालनाल-से कोमल+-नरम-नरम हाथों में सुआसित पुष्पों के गजरे 
पहिना दिए.। एक दौसी ने मध्तक पर बारीक कोशेय वसन डाल दिया, 
क्षिसमें से कुमारी प्रियंगुमझ़्री का चन्दन-चर्चित ज्योतिर्मय-समुज्ज्यल 
गौर-गात द्युतिमान हो रहा या | हु 

चतुर-चपल सेविकाशों ने लजीली-प्रियं को वरत्रस दपण के सम्ष 
खड़ा कर दिया और सभी कोष्ठक के बाहर ही गई'। चक्तित-चितरवन' 
उठा प्रियंगुमंजरी ने दर्पण में श्रपने प्रतिबिम्य को देखा श्रौर देखता हा 
रही वह अपने आपको--न जाने कब तक | 


२०१ मधुर-मिल्नन 


प्रियंगुमंजरी पर्यझ की श्रोर पलटी | श्रपनी मतबाली हूँ पिनी-सी 
चाल पर आज खतः उसे गन था। उसे श्रम हुआ--वह डोल रही है 
या स्वतः श्रवनी...] 
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रात्रि में जब फवि कोष्ठक में आए, श्र॒ल॑कारों से सज्न्रित स्वतः 
सौन्दर्य श्रल्लंकृता--प्रियंगुमंजरी श्रपने महावर से रंगे नरम द्ावाथों में 
रति-मुख छिपाए, कवि को अतोक्ष में पर्य के पर लेटी थी | 

“चर, ..चू....चर...चूँ? 

--कवि की जड़ाऊ पादुका ने ध्वनि की। कवि आगे बढ़े, प्रिय॑ ने 
देखा--कवि के चन्द्रिका शोतत्न मुख पर श्रल्लोकिक प्रकाश था, नेन्न 
ऐसे ज्योतिमय हो रहे ये मानों सूर्य विम्बित हो । 

“प्रिय |...” 

--कबि गे ऐसे कहा जैसे स्वतः संगीत ही कवि के मुख में आ- 
मुखरित हुआ हो । “श्रा. ..गए...!! 

-“जैसे श्राज के लिए यह दो लघु शब्द-स्वर स्वतः शारदा ने ही 
प्रियंगुमंजरी के लिए. संजोए ये । 

और फिर. ..दोनों ही तदा-सदा के लिए एक हो गए थे । 

व्रियंगुमंजरी श्रौर कवि कालिदास । 


